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स्वर्गीय स्नेहगर्मा 
फाळङरण जयन्ती 
की 
पुण्य स्मृति में ` 
सादर 
समर्पित 


पय -रूप में जिस ज्ञान-गरिसा से सतत सन्तुष्टि दी, 
विद्या, विवेक, विनीत भावों से हृदय को पुष्टि दी। 


उन भावनाओं को जननि ! श्रद्धा-सुमन के रूप में- 
सादर सवित चरण में लो भेंट भक्ति स्वरूप में ॥ 


न्ररण-सैवी 
-'शिवद्त्त मिश्र! 








| 
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यह सवविदित है कि दुर्गास्षणती के पाठ एवं नवाणं मन्त्र के जप से साधकों की सभी सिद्धियाँ यथा- 
शीघ्र प्राप्त होती हँ । यही कारण है कि आश्विन एवं चैत्र मास की दोनों नवरात्रों में और वैसे भी, प्रति- 
दिन असंख्य आस्तिक जनता दुर्गा सक्षशती का पाठ ब्राह्मणों द्वारा तथा स्वयं भी करती-कराती है ' क्योंकि 
परब्रह्म परमात्मा की एक यही शक्ति है, जो अपनी आवश्यकतानुसार व्यव्रहारकाछ में चारों रूप में परिणत 
होती है । अर्थात्‌ वही शक्ति पुरुषों में विष्णु, भोग में भवानी, युद्ध में जगदम्बा दुर्गा और प्रलयक्राळ में 
काछी रूप में प्रकट होकर कायं. करती है। कहा भी गया है -- 

'एकेव शक्तिः परमेश्वरस्य, भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहारकाले । 
पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी, समरे च दुर्गा प्रलये च काली ॥' 

दुर्गा सप्तशती को ही परम्परा में प्रस्तुत पुस्तक 'सन्न्र-प्रतिलोघ दुर्गा सप्तशती' भी है , जिसके 
नाम से प्रायः अधिक तान्त्रिक साधक परिचित हैं, परन्तु पुस्तक न मिलने से इसका प्रचार-प्रसार भी 
बहुत कम हो गया था । और साधकों को इसके अभाव में बड़ी कठिनाई हो रही थी । 

इन असुविधाओं को व्यान में रखकर ही मैंने अपने चि० पौत्र श्री ओस प्रकाश सिश्र के विशेष 
सानुनय साग्रहं पर प्रस्तुत पुस्तक का संकलन-सम्पादन किया है। सभो कामनाओं की सिद्धि हेतु यह पुस्तक 
बहुत ही उपयोगी, महत्वपुर्ण एवं सद्य। फलदायक सिद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ हे । इसके विधि-विधान पूर्वक पाठ से 
बहुत कम समय में ही साधकों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं । 

वैसे, इसका पाठक्रम भी बहुत सरल एवं सुगम है । इसमें अध्याय क्रम न देकर मात्र सवे. प्रथम तेरहवाँ 
अध्याय का “०० सावणिभंविता मनु: ॥१॥? फिर पहला अध्याय 'मार्कण्डेय उवाच ॥ २ ।।' पुन तेरहवाँ 
एवं प्रथम अध्याय के विछोम-अनुलोम-क्रम से उवाच आदि के साथ सात-सौ मन्त्रों का उल्लेख है । अन्त में § 
देवो सुक्त का पाठ कर नवाणं मन्त्र का जप है । पुन। रहस्यत्रय के पाठ का भी विधान है । १, 


% 


४ 
& 
४ 
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` इसके पाठ-विधान में बताया गया है कि-- 

अन्त्या-55द्या-5कॅ-द्वि-त्रि - दिगब्ध्यङ्केष्विभर्तवः । 

अश्वो5श्व इति सर्गानां शापोद्धारो ह्य नुक्रस: ॥'--गुष्ठवती दुर्गा प्रदोष 

अर्थात्‌ सप्तशती का पहले तेरहवाँ अध्याय के पश्चात्‌ पहला, वारहवाँ, दूसरा, ग्यारहवाँ अध्याय, पुन 

तीसरा, दसवाँ एवं नवौँ, पश्चात्‌ पाँचवाँ आठवां, छठा और सातवाँ दो बार यानी तेरहवाँ तथा प्रथम 
अध्याय के विलोम एवं अनुलोम पाठ एक साथ कर। इसा प्रकार बारह और द्वितीय, इग्यारह एवं तृतीय 
अध्याय, दशम और चौथा, पुनः नवम, पचम, आठवा, छठा तथा सातवें अध्याय के पाठ-क्रम से विलोम 
उटा ) और अनुलोम ( सीधा ) संयुक्तूप से पाठ कर । शापोद्धार का यही क्रम है । अर्थातु पहले 
अनुलोम पश्चात्‌ विलोम, पुनः अनुलोम पाठ करने से साधक शीघ्र सिद्धि प्राप्त करता हे । 
इसमें पाठविधि, दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, स्तोत्र, नवाणं मन्त्र जपविधि, रात्रिपूक्त, 


सप्घशती-न्यास ओर ध्यान एव सप्घशती पाठ दिये गये हैं। अन्त में उत्तर न्यास, देवोसुक्त का पाठ, नवाण” 


त्र, रहस्यत्रय एव सर्वसिद्धि प्रदायक अपराजिता विद्या-प्रयोग, देव्यपराध क्षमापनस्तोत्र सप्तश्लोकी दुर्गा 


ग-चालीसा एवं आरती आदि अनेक विषय दिये गये हैं। इसका संकळन-सम्पादन भी मैंने कई हस्तलिखित 
प्रतियों के आधार पर बड़ी सावधानी के साथ किया है| फिर भी, मानव-दोष से सम्भव त्रुटियों के 
लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ । प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन म हमें चि० श्री ओम प्रकाश मिश्च से विशेष सहायता 


मिली है | इसके लिए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। यदि इससे दुर्गा उपासना प्रेमी 
तान्त्रिक साधकों का कुछ भी उपकार हो सकेगा तो हम अपना परिश्रम सफड समेंगे । 


शिव साहित्य संस्थान शत्र तच मित्र शास्री 
i ० के. ५॥ २६ ए; 
वाराणसी. $- क भिखारीदास लेन, वाराणसी-१ 
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शुभ-कामना 
` शनम्त श्रीविभूषित, ऊर्ष्वास्ताय श्री काशी-पुमेरु-पीठाधी श्वर, जगद्गुरु शंख्भुराचार्ये 
स्वामी श्रीशङ्करानन्द सरस्वतीजी महाराज 
भारतीय संस्कृत वाडमय के अध्ययन करने पर _यह वात सुस्पष्ट कही जा सकती है कि समस्त 
इण्याऽहण्य विश्व प्रपञ्च उद्धव-स्थिति-संहार-कारिणी परास्वा आद्याणक्ति का विलास है। कहा भी 
गया है--'चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतौ / भगवती पराम्या करुणामयी निभ्मयी स्वरूपा हैं । 
साधक सम्प्रदाय में माता का स्थान सर्वोच्च माना गया है। माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती । 
भगवानु आद्यशक्छुरा'चाय़ं ने भगवती पराम्बा की स्तुति करते हुए करुणाद्रे भाव से ओत-प्रोत माता को 
बतलाया है -'कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुसाता न भवति ।' 


06-06 bes 20S 


पराम्बा आद्याशक्ति दुर्गा हुँ । म दुर्गाकी उपासना विभिन्न स्वरूपो में सनातन काल से चली गा 
रही है। उस उपासना-पद्धंति में दुर्गासप्तशती का पाठ भी अपना उच्च एवं विशिष्ट स्थान रखता है । 
कल्प वृक्ष एवं काम धेनु के समान ही नहीं अपितु भुक्ति-मुक्ति उभय प्रदातृत्व शक्ति रखने के कारण उनसे 
विशिष्ट स्थान रखता है। शक्ति-उपासकों के लिए भगवती शक्ति की उपासना करने वालों के हाथ. में 
दृस्तामलकबत्‌ भोग-मोक्ष दोनों निहित हैं। कहा भी है--'भोगश्न मोक्षश्च करस्थ एव ।' सप्तशती 


- ७८७५४८७४१८ छ हक क IRI | 


पाठ की विधियाँ विविध प्रकार की शक्ति सम्प्रदाय में प्रचलित हैं। शिव-साहित्य-संस्थान द्वारा प्रकाशित 
प्रस्तुत पुस्तक 'सन्त्र-प्रतिलोम-दुर्गा-सप्तशती' की प्रक्रिया भी साधक को अनुष्ठान करने पर कटिति 
कामदुघां है । 


अतएव, ग्रहशान्ति-पद्धति, शिव-रहस्य, हनुमद्‌-रहस्य, राम-रहस्य, बगलामुखी-रहस्य, गायत्री- ५ 

रहस्य, वांछा-कल्य उता, दुर्गा-सप्तशती, वाल्मीकिरामायण, भगवद्गीता एवं लघुसिद्धान्त कौमदी आदि शताधिक 
त्यों के निर्माता सुप्रसिद्ध पण्डित-धौरेय श्री शिवदत्तजी मिश्र ने इसका प्रणयन कर साधक सम्प्रदाय का क 
महान्‌ उपकार किया है। सर्वांग परिपूण इस पुस्तकमें दुर्गा-कवच, अगंलास्तोत्र, कीळक, नवार्ण मन्त्र जप-विधि, 
रात्रि-सुक्त, देवी-सुक्त, रहस्य-त्रय, हवनः प्रयोग, अपराजिता-विद्या-प्रयोग एवं अनेक स्तुति-स्तोत्रादि विषयों के 
स्पष्ट रूप से वर्णन द्वारा श्री मिश्चजी ने प्रस्तुत पुस्तक में चार चाँद लगा दिये हैं । (में पूणं विश्वास है कि $ 
साधक गण इस पुस्तक को अपना कर इसकी पद्धति के अनुष्ठान-द्वारा राष्ट्र एवं समाज में शक्ति की महत्ता.को ड 
वृद्धिगत करने में पूर्ण सफल होंगे । 


र्म संघ, दुर्गाकुण्ड शङ्करानन्द सरस्वती 
वाराणसी री ( जगद्गुरु शकुराचायं ) 


फाल्गुन कृष्ण ५, २०३८ 


टी 


नी 


Nd 


RR प्रस्तुत संस्करण की विशेषता । 
मन्त्र-प्रतिलोम दुर्गापपशती का यह अपूव संस्करण मेरे पूज्य पितामह शताधिक ग्रन्थों के लेखक- 
सम्पादक एवं अनुवादक आचायें पण्डित श्री शिवदत्त सि जी ने, अपने व्यस्त-कार्य-क्षणों में भी मेरे 
साग्रह अनुरोध पर तैयार किया है | 

शाक्त-दशन की परिचायिका प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा घर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों में से 
साधक 'यं यं चिन्तयते कामं, तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । के. अनुसार जिसकी जब इच्छा करता 
है, तभी वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है । इसमें संशय नहीं । 

प्रस्तुत पुस्तक का संशोधन-सस्पादन कई दुलंभ हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर आधुनिक शैली में 
सभी एलोको को एथक-एथक्‌ करके विशुद्ध रूप में किया गया दै । पुस्तक कहीं प्राप्त होने के कारण इसका 
प्रचार-प्रसार भी अधिक नहीं था । परन्तु तान्त्रिक साधकों की माँग तो बराबर थी ही । 

इसमें कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सुक्त, देवी सूक्त, रहस्यत्रय और अपर जिता विद्या-प्रयोग एवं 
देव्यपराध-क्षमापन स्तोत्र आदि अनेक पाठोपयोगी विषय दिये गये हैं। 

आशा ही नहीं, अपितु पूणं विश्वास है [क इससे तान्त्रिक साधकों का विशेष लाम होगा | अन्त में त 
भुत भावन भेवानीपति भगवान्‌ श्री विश्वनाथ के श्री चरणों में सतत प्रार्थना है कि आचायं-श्री को स्वस्थ 
दीर्घायुष्य प्रदान कर, जिससे उनके वैदुष्यपू्ण कृतियों से हम लोग सदा-स्वंदा लाभान्वित होते रहें। 

)। 


माघी पृणिमा | ओम प्रकाश मिश्र 
८ फरवरी, १९८२ १५५२, सुड़िया, वाराणसी-१ 
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शिव-पंचदशी 


जनपद देवरिया मण्डलान्तगंत 'मझौली' ग्राम हे, 
जो विश्व-विश्वुत मल्लजन का चिर .पुरातन धाम हे । 
इतिहास बतलाता यहाँ के नृपति ब्राह्मण भक्त थे, ` 
यज्ञादि हारा ईश-चरणों में सदा अनुरक्त थे॥ १ ॥ 
पुर के अनेकों भाग थे जिनमें सवरणं स्ववगं के, 
सुविधा सहित नित नुटते आनन्द मानो स्वं के । 
उन विविध वर्णो में विशिष्ट पुनीत कष्षयप वंश के, 
सदु-विध्र सम्पुजित रहे चिर काल से हरि अंश के ॥ २॥ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम अदिति के गभं से संभूत हो, 
गौरव दिया अपने पिता कश्यप अदिति के पूत हो। 
बलि को [मला पाताळ देवों को मिला पुरलोक था, 
भगवान्‌ वामन ने मिटाया इन्द्र का चिर शोक था ॥ ३ || 
छे जन्म प्रभु ने स्वयं कश्यप गोत्र को सम्मान दे, 


... , वरवंश को उज्ज्वल किया था परम पावत मान दे | 


कालीन्तरो रो विज्ञ, गरिमाशील, विद्याके घनी, 7 
' इसः गोत्र के गोरव-शिरोमाण विप्रजन हैं अग्रणी ॥ ४ ॥ 


अपनो अखण्ड सुकीर्त से प्रख्यात जगतो में सदा, 

सम्पुज्य होते आ रहे सब काळ में वे सवंदा । 

उनम अलौकिक ज्ञान-गरिमा और बुद्ध-विवेक से, 
सम्मान्य जो उस राजवंश सभासदों में एक थे ॥ ५॥ 
मरे पितामह १ज्यवर “श्रीकान्त मिश्र' उदार थे, 
आस्तिकःजनों में अग्रणी उत्कृष्ट ।वमळ विचार थे । 

दो तनय उनके 'सन्तदारण' व 'सत्यनारायण' रहे, 

विद्या, विवेक, बिमीत-अतिशय शीळ पारायण रहे ॥ ६॥ 
अग्रज सुहृद "श्री सन्तशरण' विशिष्ठ सद-व्यवहार से, 
सम्पूज्य थे चे सर्वप्रियता के सुलभ सत्कार से! 
आतमज उन्हीं के हम हुए दो सौम्य सुन्दर वेश के, 

जननी 'जयन्ती' की कृपा के पात्र स्नेह विशेष के ॥७॥ 
अग्रज हमारे सदय पण्डित “जगन्नाथ! प्रसिद्ध थे, 

जो चार पुत्रों के सहित सुविचार उत्कट सिद्ध थे । 
'रामावतार' समेत शिष्टाचार चाइ चरित्र से, ' 
सम्मान्य लोकोत्तर गुणों से मान पा सद्मित्र से॥ ८ ॥ 
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८९६ 


८ 
ळी 


FRISIAN 


'शिवदत्त' में उनका अनुज चिर भारती का दास हूं, 
रखता निरन्तर प्रेरणा-वश घर्म भें विश्वास हूं । 


सद्ग्रन्थ लेखन ही व्यसन जीवन परिधि के बीच हे, 
सम्प्राप्त कर मातेश्वरी के चरण-रज का कीच हे॥ ९॥ 
रुचि रंजनी, श्रुति घर्म-सम्मत, लोकहित की दृष्टि से, 
स्वान्त; सुखों के साथ माँ फे करण कोमल वृष्टि से । 
सदु-प्ररणा पाकर निरन्तर लेखनी चलती सदा, 
जो भूरि भावों से भरी आनन्द वरद्धति सर्वदा ॥१०॥ 
अब तक दाताधिक ग्र्य-रत्नों से स्वपाठक वृन्द को, 
कृतकार्यं हुँ रुचि धर्म-पथ मे भी बढ़ा आनन्द को। 
समवाय सेवा-ब्रत विमळ सद्ग्रम्थ सम्मत धर्म के 
व्यवसाय अपना बन गया हे एकमात्र सुकर्म के ॥११॥ 
दो पुत्रियाँ सौमाग्य शीछा, स्नेह की तिसूति हैं, 
जो उभय कुछ की लाज-मर्यादा ४तिष्ठा पूर्ति हैं। 


| „ नम परम्‌ विदुषी सुशीला, शान्त 'सावित्री' भळी,. 
सद्दर विवेकी 'सत्यक्षत जी' को समपित तिष्छली ॥६२॥ 
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श्व्य 


'ुष्पा' कनिंष्ठा कित कर्मों सहित गेह उजागरी, 

श्री वर “रमेश” निदेश की परिपालिका गुण आगरी । 
स्वजनों सहित सन्तानं सेवा साधना सद्धमं में, 

रहती निरत सब काळ वे गृहिणी सुळम सत्कम में ।।१३। 
विषवेश की अनुपम कृपा, माँ अन्नपूर्णा की दया, 


`' पाकर अबाधित रूप से सद्ग्रन्य लिखता हूँ नया । 


हे देत उनकी ही उल्हीं को यह समर्पित आज हे, 
अच्छा-डुरा जो कुछ बना हे यह उन्हीं की लाज है ।।१५। 
सहृदय जनों के हाथ यह्‌ 'शिवदत्त' शुभप्रद फूल हे, 
अघराशि-नाशक उर-प्रकाशक दिव्य गुण का मूल हे। 


विषवास हे, सधुदार पाठक वृन्द के सम्भव से ; 
होगा समाहत ग्रन्थ यह उनके मनन से चाव से ॥१५॥ 


इति शिव-पंचदशी समाप्त | 


NADAS 
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॥ . विषयानुक्रमणिका | हु 
विषयाः पृष्ठांका: | विषयाः [काः 
१. 'मन्त्रप्रतिलोम-दुर्गासप्तशती- १ २, वक्कतिक रहस्यम्‌ “0 ॥ 
पाठविधि: १ | १३, मृति-रहस्यम्‌ १२१ 
दुर्गाकवचम्‌ २ | १४ क्षमा-प्रार्थना १२४ 
३ अगलास्तोत्रम ६ | १५ हवनसमये कवचाहुति-निषेध १२५ 
४, कोलकस्तोत्रम्‌ ८ | १६ मन्त्रप्रतिलोम-दुर्गा-हवनप्रयोगः १२५ 
५, नवार्णेमन्त्र-जपविधिः ९ | १७ अपराजिता-विद्या-प्रयोगः १२५ 
६, रात्रिसूक्तम्‌ १२ | १८ दुर्गाद्वात्रिशन्ताममाला १४४ % 
७, मन्त्रप्रतिलोम-सप्तशतीचन्यासः १५ | १९. सप्तश्लोकी दुर्गा १४५ 
८ मन्त्र्रतिलोम-दुर्गासप्तराती १ | २०, देव्यपराध-क्षामापन-्तोत्रम्‌ . १४७ 
९ उत्तरन्यासः १११ | २१ श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ १५० 
१०, देवी सूक्तम्‌ ११३ | २२ दुर्गा आरती १५३ 
११ प्राधानिकं रहस्यम्‌ ११५ ' २३, दुर्गा-चालीसा १५५ 
दुर्गापूजन-सामग्री 
केशर, चन्दन, रोरी, नारा, अबीर, बुक्का, | पचपात्र, आचमनी, वरण सामग्री- 
धपवत्ती, कपूर, सिन्दूर, ऋतुफल, दही, माला- | धोती, दुपट्टा, अँगोछा, दीया, रूई, 
फल, नैवेद्य, पान, सोपाड़ी, सुगन्धित द्रव्य, | दुर्गा की मूर्ति या फोटो, 
चावल, वस्त्र चढाने का, रुद्राक्षमाला, आसन, । दिंयासलाई, यज्ञोपवीत, घी । 
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“अक्ष-क्चकू-परशु गदेपु कुलिश पद्म घनुभ्कृण्डिकां 
दण्डं शक्तिससि च वने जलजं घणटं सुरामाजनप । 
शुरू पाश-सुदर्शने च दधतीं इस्ते। प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभ-भदिनीसिह सहारूदमी सरोजस्थिताम्‌ ७१७ 
या श्री? स्तण सुकृतिनां भवनेष्यरूदसी: 
पापारमनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि) । 
श्रद्धा सता कुछ -जन-प्रभवस्प लज्जा 
ताँ त्वा नताई स्म परिणाठय देवि ! विश्वम्‌ 0२) 
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|” 4 | मु है. 


_ झन्त्रज्ंतिळोम-दुर्गासततशाती-पाठविधिः 

साधक को चाहिए कि वह पूर्व की और सुख कर, कुशासन पर बेठ, आचमन ओर 
प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प एवं द्रव्य लेकर, “3 विष्णु-विष्णु- 
विष्णु? से 'पाठमहं करिष्ये' तक संकल्प-वावय पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे! 

हस्ते जढाऽक्षत-पुष्प-दरव्याण्यादाय, उँ» विष्णविष्णुदिं्णुः श्रीसद्धगवतो मह।- 
पुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याऽ्य श्रीमह्वणी हवि द्वितीये पराद्धे विष्णुपदे 
भरीवदेतवारा्ल्पे वैधस्यत-मन्बन्तरेऽष्ार्विञ्ञतितभे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
भूलोके जब्बूढीपे भारतवर्ष अरतखण्डे आर्यावतेकदेशे पुण्यप्रदेशे ( वाराणस्यां तु- 
अविशुक्त-वाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने महाइमशाने णोरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते 
भागीरथ्या? पश्चिममाणै ) विक्रमशके बौद्धवातारे अशुकनाम-संवत्सरे थीसये अश्च॒कायने 
अप्ुुकऋतो महामाजल्यप्रद-मासोत्तमे मासे अध्ुकपासे अश्वप अग्नुकतिथो अग्नुकवासरे 
अघ्ुकनधत्रे अशुकयोंगे अहुककरणे अञ्चुकराशिस्थिते चन्द्रे अश्ुकराशिस्थिते श्रीद 
अम्नुकराशिस्थिते देवशुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथा-राशिस्थान-स्थितेष॒ सत्सु एवं ग्रहगुण- 
गण-विशेषण-विशिष्टायां शुभपुण्यतिथो मम आत्मनः भृतिःस्पृति-पुराणोक्त-फः 
ग्राप्त्यथग्र्‌ अग्नुकगोत्रोत्पश; अगुकशर्मा5दम्‌ अञ्वुकगोत्रश्य सपत्नीकस्य यजभानस्य 
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लाम-शवुपराजय-सदभीष्टतिद्धयथ' महासरस्वती-मदाकालो-मदारक्षमी-त्रिगुणात्मिका- 
पराम्बा-जगदम्बाप्रीत्यथं च मन्जप्रतिलोम-दुर्गासप्तशतीपाठमहं करिष्ये । 

ततः कवचाऽगंडा-कीलकानां पाठं कृत्वा, न्यासपूवेकं नवार्णमन्त्र जप्त्वा, रात्रि- । 
तूक्तस्य पाठं छर्यात । हद 

दुर्गाकवचस्‌ 

विनियोग:--3% अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि:, अनुष्टप छन्दः, चामुण्डा देवता, 
अद्धन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्ब्ध-देवतास्तत्त्वय, श्रोजगदम्बाप्रीत्यर्थ सप्तशतोपाठाद्ुत्वेन 
जपे विनियोग! । ७७ नमदचण्डिकाये । 


1: | मार्कण्डेय उवाच 
यदू गुल्म परमं लोके सवरक्षाकर नृणास्‌ । यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे नृहि पितामह !॥ 
- ब्रह्मोवाच 
अस्ति युशतर्म विग्र ! सवंभूतोपककारकथ्‌ । देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छणष्व महादवे ! | 


आशुरारोय्यैशवर्याऽभिबुद्धचर्थ' पुत्र-पौत्राथनवच्छिन्न-सन्वतिषृद्धि-स्थिरलएमी-कीर्दि - $ 


(भम 


पश्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । सप्तमं काहरात्रीति महागौरीति ाऽश्मय्न्‌ ॥ 


ग नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा? प्रकीतिता! । उ्ान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥ 


प्रथमं शेलपुत्री च दवितीयं बल्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ । र्‌ 


12० न्‌ 


f 


| 


र अग्निना दक्षमानस्तु शत्रुमध्ये गतों रणे । विषमे दुर्गभे चेव भयार्ताः शरण गता! ॥ (है 
f न तेषां जायते किश्चिदशुसं रणसङ्कटे । नापदं तस्य पश्याधि शोक-दुःख-मयं न हि ॥ 


Retire 


मं. & येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि! प्रजायते। ये तवां स्थरन्ति देवेशि! रक्षसे तान्न संशय;॥ ॐ ३: 


`तसंस्था तु चाग्नुण्डा वाराही महिषासबा। ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ।। 


he 


क्‌ 


' & सवेतरूपघरा देवी ईश्‍वरी बुषबाइना | ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वामरण-भूषिता ॥ & ` 
छ इत्येता मातरः सर्वा; सर्वयोगसमन्विताः । नावाभरण-शोभाढ्या नानारत्नोपशोमिता। ॥ हु 
इश्यन्ते रथमाख्ढा देण्य? क्रोवतमाझुळा! । शङ्कं चक्रं गदां शक्ति हरं च ग्रुसढायुधय्‌ . 
खेटक तोमरं चेत्र परशु' पाशमेव च । कुन्तायुधं त्रिशुलं च शाडगमायुधपुच्तमस्‌ || 
(६ देसयानां देइनाशाय अक्तानाममयाय च । घारयन्स्यायुधातीत्थं देवानां च हिताय वै ॥ 
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नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाधोर-पराक्रमे | महाबले महोत्साई महाभय-विनाशिनि ।' 
त्राहि मां देवि ! दुष्प्रेश्ये तरूणां मयवद्धिनि। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आगनेय्यामग्निदेवता । 
ई दक्षिणेऽवतु वाराही नकत्यां खडशघारिणी । मतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां सुगवाहिनी। ७ ३ 
! उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलघारिणी। ऊधव अक्षाणि मे रक्षेदवस्तादू वैग्णवी तथा ॥ 
एबं दश दिशो रक्षेच्याधुण्डा क्षववाद्दना । जया मे चाऽग्रतः पातु विज्या पातु ए8व। ॥ 
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| क अजिता वामपाइदे तु दक्षिणे चाउपराजिता । शिखाद्युधोतिनी रशेदुमा मूच्नि व्यवस्थिता ॥ क 
, ठ मालाधरी ललाटे च रव रलेद यशस्विनी । त्रिनेत्रा च भरुवोमंध्ये यमघण्टा च नासिके । - 
र ५ शङ्किनी चज्षुपोमध्ये श्रोत्रयोडोरवासिनी । कपोलौ कालिका रक्षेत्‌ कणमूळे तु शाकूरी । ॐ इ. 
नासिकायां सुगन्धा च उचरोष्ठे च चचिका । अधरे चाऽसृतकला जिह्वायां च सरस्त्रती॥ 
श्र. र दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठमध्ये व चण्डिका | घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ह 
भ कामाक्षी चिबुछ रक्षेद्‌ वाचं भे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ 0 
ऐ नीलग्रीवा बहि!कण्ठे नलिकां नलकूवरी । स्कन्घयोः खद्निनी रक्षेद्‌ बाहू से चजवारिणी 0 
४ १ हृस्तयोदण्डिनी रक्षेदस्बिका चाडुलीपु च । नखान्छलेशरी रक्षेत्‌ इक्षौ रथेत्‌ इलेश्वरी ॥ हू 
$ स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःक्ोकबिजाक्षिनी । हृदये ललिता देवी उदरे शुलधारिणी ॥ 
छ नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ युद्यं गु्ेश्यरी तथा । पूतना कामिका सेढ' शुदे महिषवाहिनी ॥ टू 
7 कट्यां भगवती रक्षेज्जाबुनी विन्ष्यवासिवी । जढ्घे महाबळा रक्षेत सकामप्रदायिनी | | हु 
ॐ गुल्फयोर्वारसिंही च पाइए तु तैजसी । पादाङ्गलीष श्री रक्षेत्‌ पादाऽऽःस्थङनासिनी ॥ 
नखान्‌ दंष्रा कराडी च केशांथैवोष्येकेशिनी । रोमझ्पेषु कौषारी स्वचं वागीश्वरी तथा ।। 
रक्त-सब्जा-वसा-सांसान्यस्थि-मेदांसि पावती | अन्त्राणि छालरात्रिश्च पित्तं च प्रकुटेश्वरी ॥ त 
५ पद्मावती पञ्चकोशे कफे चुडामणिस्तथा । ज्वालाशुल्ी नखज्वालाममेथया सर्वसन्धिषु ॥ 
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शुक्रं भह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तया । अश्कारं भनो वुद्धि रक्षेन्‌ मे धर्मधारिणी ॥ 
प्राणाऽपानो ठथा व्यानश्रुदानं च समानक । बजइस्ता च ये रक्षेत्‌ प्राणइल्पं च शोभना,॥ 
रते रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योमिनी । स्खं रजस्तमरचेत श्षेन्नारायणी सदा ॥ 
आयू गक्षतु वाराही घरे र्षु वैष्णवो | यश! कीर्ति च लक्ष्मी च घनं विद्यां च चक्रिणी ॥। 
गोत्र मिन्द्राणि ते रक्षेत पशुल्मे रक्ष चण्डिके । घुमान रक्षेन्गहालमीर्भार्या रक्षतु भेरवी ॥ 
पन्थानं सुपथा रेन्मार्ग क्षेतकरी तथा । राजद्वारे महालक्ष्मार्बिजया स्वतः स्थिता ॥ 
रक्षाहीनं तु यद स्थानं वर्जित कबचेन तु । तस्स रक्ष मे देवि | जयन्ती पापनाशिनी ।। 
पदमेक न गच्छेत यदीच्छेच्छु पमात्मना । कबचेदाइतो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति । 
तत्र तम्राब्थलागश्च विजय! सावका लिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌।। 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान्‌। नियो जायते मत्यः संग्रामेष्वपराजितः ॥ 

ब्रेळोक्ये तु मवेत्‌ पूज्या कमचेनाऽऽश्वतः पुमान्‌ । इहं तु देव्या! कवच देवानामपि दुलेभय्‌॥। 
य? पठेत्‌ प्रयता नित्य त्रिवरध्य श्रद्धयाऽन्वितः । देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपर।जित१ || 
जीवेद्‌ वर्षश्चतं साग्रमपमृत्युविवजित। । नश्यन्ति व्याधयः सवे ठूता-विस्फोटकादय! || 
स्थावर जङ्गम चैः कृत्रिमं चाऽपि यदूतरिषध्‌ । अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्र-यन्त्राणि भूतले | 
भूचराः खे वराशचै र कुळजाइवो पदेशिका! । सहजा! इलजा माका डाकिनी शाकिनी तथा। 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यरच महानछ।; । ग्रह-भूव-पिशाचाइच यध-गन्धवे-रावस। । | 
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न्रक्ष-राक्षस-धेताका। कूष्माण्डा भैरवादयः । नश्यन्ति दशनात्तस्थ कषये हदि संस्थिते ॥ F 
| ॥ मानोश्नतिभवेद्‌ राज्ञस्तेजोबृद्धिकर परम्‌ । यशसा वर्धते सोऽपि की ति-मण्डित-थूतले ॥ त अ 
न. & जपेत्‌ सप्तशती चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा । यावद्‌ भूमण्डल्लं धत्ते स-श-वनकानन ॥ 


॥ 
है 


तावत्ष्ठति मेदिन्यां स्ततः पुत्र-पौत्रिकी । देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरेरपि दुलभम्‌ ॥ 
पाप्नोति पुरषो नित्यं मद्दामायाप्रधादत; | छमते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ | 


Cr 


इति वाराहुपु राणे हरिहर-्रह्म-विरचितं देव्याः कवचं समाप्तस्‌ ॥ १ ॥ 
अगलास्तोत्रम्‌ 


६ ॥ 21 विनियोग:--& अस्य श्रोञगॅलास्तोत्रमस्त्रस्य विष्णु षि), अनुष्टप्‌ छन्दा, श्री महालक्ष्मी 
॥ दवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गखेन जपे विनियोगा । 
३ नमश्रण्डिकाये ` 


मार्कण्डेय उवाच 


२०७७५ 


/ जपन्ती मङ्गठा काली भद्रकाली कपालिनी [दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽ्तु ते। 

जय स्वं देवि ! चाग्नुण्डे जय मतातिहारिणि । जय सर्वगते देवि ! कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ 4 

ह > मधु-कैटभ-विद्रावि विधात वरदे नम! । रूपं देहि जय॑ देहि यशो देहि विषो जद्दि ॥ ७ ६ 
>. महिषासुर-निर्णाशि भक्तानां सुखदे नम! | रूपं देहि जयं देहि यक्षो देहि द्विषो जहि ।। 
3 ` रक्तबीजवधे देवि चण्डः ुण्डवनाशिनी । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि डिपो जहि ।| 


वन्दिताङ्घियुगे देवि सबेसोमाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि यक्षो देहि दविषो जहि ॥ 

अविन्त्यरूपचरिते सर्भक्षत्रुविनाशिनी | रूपं देहि जयं देहि यशे देहि द्विषो जहि ॥ 
है. -तेम्यः सर्वदा मवत्पा चण्डिके दुरितापदै । रूपं देहि जयं देहि यक्षो देहि डिपो जहि॥ 
र स्तुवद्धयो भक्ति ख़े त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि।। 
` ॐ चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
% देहि सौमाग्यभागोग्यं देहि मे परमं सुखस्‌ ' रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 5 
श विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चक! | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ 
$ धेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियश्‌। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो नदि ॥ | 









ुम्भस्येव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशी देहि दिषो जहि ॥ | 
स्‌ 





3 सुत-5घुर-शिरोरत्न-निधृष्ट-चरणेउम्बिके । रूपं देहि जयं देहि यशों देहि दविषो जहि ।। 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्पीवन्तं जनं कुरु । रुप देहि जय देहि यशो देहि दविषो बदि ॥ 
क प्रचण्ड-दैत्य-दर्पध्ने चण्डिके प्रणताय मे । रूपं देहि जयं देहि यशो देहिः दविषो जहि ॥ 
देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
जयं देहि यशो देहि विषो जहि॥ 


देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 


@ चतुञुजे चतुबत्र-संस्तुते परमेश्वरि ! । रूपं देहि जयं 
_ कुष्णेन संस्तुते देवि! शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि 


दु. 

भ. 

७ 
द्विमाचल-सुवानाथ-संस्तुते परमेश्वरि | । रूपं देहि जयं “ 


इन्द्राणी पतिसङ्भाव-पूञ्चिते परमेश्वरि ! । रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो बहि ॥ 

देवि ! प्रचण्ड-दोदण्ड-दैत्यदपं-विनाश्चिनि । रूप देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जदिं॥ 

देवि | भक्तजनोद्दाम-दचानन्दो दयेऽस्बिके । रूप देहि जयं देहि यथो देदि द्विषो जहि।। 

पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीय्र्‌ । तारिणीं दुर्गसंपार-सागरस्य कुछोद्कवास्‌ ॥ 

इद स्तोत्रं पठित्वा तु महास्वोत्र पठेन्नर; । स तु पप्तशतीसंख्या-वरमाप्नोति सम्पदाय्‌ | 
इति श्रीदेव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पृणंस्‌ ॥ २॥ 


कोळकस्तोत्रम. 
विनियोगः ३% अस्य श्रीक्रीलकमन्त्रस्य दिव ऋषिः, अनुष्ठप्‌ छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता , 


है 
। श्रोजगदस्त्राप्रीत्य्थ' सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग! । 
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3% नमदचण्डिराकाये 


॥ 


भार्कण्डेय उवाच 
विशुद्ध-ज्ञान-देदाय त्रिवेदी दिञ्य-चक्षुषे । अयशप्रापिनिमित्ताय नम! सोमाद्व॑धारिणे ॥२ 
सवेसेतदू बिजानीयान्मन्त्राणामपि कील कप | सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तस्पर।।। 
सिद्वचन्त्युच्चाटनादी।नि वस्तुनि सझलान्थपि। एतेन स्तुवता देवी स्तोत्रमात्रेण विद्ध च ति॥ ७१ ८ 
न मन्त्रो चोषध उत्र न किञ्चिदपि विद्यते । विना आप्येन सिद्ध्येत सबपुच्चाटनादिकए।। 
समग्राण्यपि विद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हर; । कृत्या दिमन्त्रथामास सर्वे मेवमिदं शुमए्‌ | 


kis 
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हिं! 


स्तोत्रं वै वग्डिकायास्तु तच्च गुप्त चकार सः । संमाप्नेति सुपुण्येन ताँ ययावशियन्त्रणाम्‌॥ 

१) तोडपि सेममवाप्नोति स्मेव न संखया । छृष्णायां वा चतुदेश्यामष्टस्याँ वा समाहित 
मं. क ददाति प्रतिगृह्णाति नाउन्यथैषा अविद्वयति । इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ 

यो निष्कीलां बिर्धावैनाँ नित्यं जपति तंस्फुट€। स हिः स गण! सोऽपि गन्धर्गो जायते नरः 
आ. न चैताप्पटतस्तस्थ भयं कापीह जायते । ना5पमृत्युवशं याति सृतो मोक्षमवाप्छुयात्‌ ॥ 
"७१ जाला प्रारम्थ कुर्वीव न छुर्वाणो विमश्यति। ततो शांत्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे! ॥ 


६ 
सौबाग्यादि स यत्‌ किञ्चिद्‌ इश्यते लछनाजने । तत्सवं सप्रसादेन तैन जाप्यमिदं शुभम्‌ 





न. | 
कनैप्तुजप्यमानेडस्मिन्‌ स्वोत्रे सञ्रचिङ« बके! । मवत्येव समग्रापि तत! प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ 
ड ऐश्वर्य यस्रसादेन छौ बाउबारोग्पसम्पद; । शञरुदानिः परो मोक्षः स्तूपते सा न कि जने?! 
इति श्रीभगवत्याः कीळकस्तोत्र समाप्तस्‌ ॥ ३ ॥ 
i नवार्णमन्त्र-जपविधिः 
विनियोगः र टी 
क ` ॐ अस्य श्रोनवाणमन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु-रुद्रा क्षय, गायत्युण्णिगदुष्टपूछन्दांसि, ७ ९ | 
2 श्रोमहाकाली मद्दालद्षमी महा परस्वत्यो देवता), ५ बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्छीं कीलकम्‌, शॉ 
क आमद्वाकाली-मदालएमी-मदापरस्वतीमीत्यथ जपे न्यासे च विनियोगः । 


ऋष्यादिन्याम 
ब्रद्म-विष्णु-रुद्ऋषिसयों नमः, शिरसि । गायच्युष्णिगनुष्टप्छन्दोस्यो नमः, ५ 
मं. ४ सुखे । म्हाकाली-महाल द्षमी-महासरस्वती-देवताम्यो नम!, हृदि | ए बीजाय नमः, & ३ 
ठै गुद्य । हीं शक्तये नम!, पादयो! । क्लीं कीलकाय नम), नाभो । ॐ एं हों क्ली चाप्नुण्डाय 
विच्चे नम,, सर्वाडगे | 
क्या अङगुष्ठाम्या नम; । ॐ हीं तजेनीस्याँ नम! । अ वीं सथ्यसास्यां नमः। 
ॐ चाग्नुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः । उँ” विच्चे कनिष्ठिकास्यां नमः । उँ» ए हीं कहीं 
3 चाम्नुण्डायं विच्चे करतळकरपृष्ठाम्यां नमः 
॥ हृदयादिन्यासः हि 
ॐ एं हृदयाय नम! । 3० हीं शिरसे स्वाहा । ३” क्लीं शिखाय वषट । डे 
चाहुण्डाये कवचाय हुस्‌ । ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट्‌। ॐ ए हीं क्हीं चाग्नुण्डाय 
विच्चे अख्ाय फट । र 
अक्ष र्पास ४ 
ॐ एं नम!, शिखायाम्‌ । ७ हीं नम), दक्षिणनेत्रे । ॐ क्लीं नम), वामनेत्रे । 
3 चां नमः, दक्षिणकर्ण । ॐ सुं नसा, वामकणें । ॐ डाँ नम, दक्षिणनासायायू । 9 


विन्यस्याऽष्टवारं मूलेन व्यापक कुर्यात्‌ । 
दिङ्व्यास। 

ऊ ऐ प्राच्यै नम! | उँ» ऐे आग्नेय्यै नम! । उँ हीं दक्षिणायै नम! । ॐ हाँ हुन, 
नेत्ये नमः । उँ» कहीं प्रतीच्यै नस! । उँ» क्लीं वायव्ये नमः | ऊँ चामुण्डायै उदीच्ये ; 
नम! । उँ चाहुण्डाये ऐशान्ये नम! । ॐ ऐं हीं कहीं चाम्नुण्डाये विच्चे ऊध्ययि ४ 
नमः । उँ» ऐ' हीं क्हीं चायुण्डाये विच्चे भूम्यै नम! । | 


ध्यानम्‌ 


उँ» ये नमः, वामनासायास्‌ | ऊँ विं नमा) सुखे । इ च्चें नम), शुझ । एषं र 
म. 


।:9629296यट क. 





११ 
घण्टा-शुल-इलानि शह्ड-मुसले चक्र थड! सायक 
हस्ताब्जेदैधतीं घनान्त-विलसच्छीतांशु-तुल्यप्रभाव । 
गोरीदेइ-सञ्चद्भवां त्रिजगतामाघारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमतुमजे शम्मादि-दैत्यार्दिनीस्‌ || १ ॥ ° 
खड गं चक्र-गदेषु-चाप-परिघाञ्छूळं झशुण्डीं शिरः 0 
शङ्ख संदधर्ती करेखिनयनां सर्वाङ्गभूषाइतास्‌ । 
नीळाइम-द्यु तिमास्य-पाददुशका सेवे महाकालिकां ५ 


छै 


३ 
SARSGAARD 


(-%७ 


मह या 


यामस्तौत्त्यपिते हरौ कमलजो इन्तुं मधुं केटम्‌ ॥ २ ॥ % 
अध्च-स्रक-परशं गेषु छुलिशं प्न धनु)कुण्डिकां 


दण्डं शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । इ. . 
शूलं पाशसुदशने च दघती हस्ते! प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिममदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्यिताप ॥| रे ॥ नो 


तत; 'ऐं हीं अध्षमालिकायै नमः? इति मालां सम्वूज्य, प्राथेयेत्‌ । 
माला-प्राथना 
उँ» माँ माले महामाये सवेशक्तिखरूपिणि | चतुर्वगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
अविघ्नं कुछ माले | त्व॑ गृह्नामि दक्षिणे करे । जपकाले च सिद्धथथ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
तत्पश्चात्‌, 3० ए हों कीं चापुण्डयै विच्चे! इति नवाणंमस्त्रमधोत्तरशतं 
जपेत्‌ । तत1-- 
2 शुह्याऽतिशुह्यशोप्त्री त्वं ग्रुद्वाणाडस्मत्कृतं जपन । 

सिद्धिमंबत मे देवि ! स्त्रसादान्महेश्चरि ! ॥ 
इति पठित्वा, व्या चामकरे जपं निवेदयेत्‌ । 


इति नवाणंमन्त्र-जप-विधि! समाप्ता । 
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| 


रात्रिसूक्तम्‌ 
ऊ विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थिति-संहार-कारिणीच्‌ । 
निद्रां भगवती विष्णोरतुढां तेजसः प्रशुः॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच 
त्वं स्वाद्दा त्वं स्वधा स्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिथा मात्रात्मिका स्थिता॥ २॥ 
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री तं देवि! जननी परा॥ ३॥ 
त्वयेतदू धार्यते विश्वं स्वथेतत्‌ सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्‌ पाल्यते देवि! स्वमरस्यन्ते च सर्वदा ॥ ४॥ 
विसृ्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिर्या च पाइने। 
तथा संहृति-रूपान्ते जगतोऽस्थ जगन्मये ॥ ५ ॥ 
भहाविद्या महामाया महामेधा सहास्सृतिः | 
महामोहा थच मती सहादेबी महासुरी ॥ ६॥ 





१४ 


प्रकृतिस्त्वं चे स्वस्थं शुणश्रय-विभाविनी | 
काठरात्रि-मंहारात्रि-मोहरात्रिश्च दारणा ॥७॥ 
स्वं भस्त्वमीश्वरी त्वं हस्त बुद्विवोधलक्षणा। 
सज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति; क्षान्तिरेव च ॥ ८॥ 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 
शङ्िनी चापिनी बाण-गुशुण्डी परिघायुधा || ९॥ 
सौम्या सोम्यतराशेष-सौम्येस्यस्त्वतिषुन्द्री । 
प्राऽपराणां परमा स्वमेव परपैश्वरी ॥ ? ०॥ 
यच्च किञ्चि कचिद्स्तु सदसद्ाऽखिलास्िके । 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा खे किं स्तूयसे तदा ॥११॥ 
यया त्वया जगत्सष्टा जगत्‌ पात्यत्ति यो जगत्‌। 


सोऽपि निद्रावशं नीतः झस्स्यां स्तोतुमिहेश्वरः ॥१९॥ ` 


विष्णु! शरीरग्रहणमहमी शान एव च। 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥१३। 


A i 


| - 





करादि-हृदयादि-न्यास! . 

' १, स्वस्तररुपे सर्वेश अखाय फट, करतल-करपृष्ताम्यां नम! । 
२, खन्निनी शूलिनी धोरा हृदयाय नम, अङशुषठाभ्यां नमः । 
३, खल्ल-शुळ-गदादीनि नेत्रत्रयाय वौषट्‌, कनिष्टिकाभ्यां नम; । 
४. शुलेन पाहि नो देवि शिरसे स्वाहा, . तजनीम्यां नम! । 
५, सौश्यानि यानि रूपाणि कवचाय हुम, अनामिकाभ्यां नम! । 


६, प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च शिखाये वषट्‌, मध्यमाभ्यां नमः । 
॒ इति करादि-हुदयादिन्थासः । 


व्यानम्‌-घण्टा-शुल-इळानि शडख-प्नुसले चक्र धनुः सायक 
हस्ताव्जेदधर्ती एनान्त-विलसच्छीतांशु-तुल्यप्रभाय्‌ । 
गौरीदेह-सञ्चुङ्कवां त्रिजगतामाधार-भूतां महा- १६ 
पूर्वासत्र सरस्वतीमनुमजे शुम्भादि-देत्यार्दिनीम्‌ ।। । 


SmI Sy 


ॐ नमश्चण्डिकाये 


अआचाय-पण्डित-श्रीशिवदच्तमिश्रशाखि-सस्कृता 


मन्त्रप्रतिलोम्ञ-दुगांसक्षशती 


. बिनियोगः-- उँ» अस्य भ्रीविळोस-अनुलोम सहित-सप्तशत्या उत्तमःप्रथम-मध्यम- 
चरितानां रुद्र-त्रह्म-विष्ण-ऋषयः, रीमहासरस्वती-महाकाठी-मदालर्मी देवता! 
अनुष्टपगायत्री-त्रिष्दपू-छन्दांसि, भीमा-नन्दा-शाकम्भराशक्तय+, श्रामरी-रक्तदन्तिका- 
दुर्गावीजानि, छर्या-ऽग्नि-वायुस्तच्वानि, साम-क्रग्‌-यजुवदाध्य नानि, ॐ अद्याऽश्रुक- 


~ 


गोत्र, अभ्ुकशर्भाऽहं मम ( यजमानस्य च ) सकटकामनासिद्ध थथ भ्रीमहासरस्वती 
महाकाळी-महालच्मीदेनता-गप्रीत्यर्थे विज्ञोम-उजुलोम सहित-सप्तशतीपाठे विनियोगः । 





दाहिने हाथ में जल लेकर उपरक्त विनियोग-वावय पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे, पुन! 
% “द्ध चक्र०” बलोक पढ़कर भगवती दुर्गाका ध्यान कर पाठ करं | 


ea 


NONI SNINININRI 


३ नमञ्चष्डिकाये 
"य खरे चक्र-गदेषु चाप परिधाब्छूल॑ थुशुण्डी शिर! 
शङ्खं संदघती करैखिनयनाँ सर्वोङ्गभूषातृताम्‌ । 
नीढारस-धुतिमास्य-पाददशका सेवे महाकालिकाम्‌ 
यामस्तौत्स्वपिते इशौ कमलजो हन्तु मधु कैटभम्‌ ॥ 
3०: सावणिर्भैविता मनु; ॥ १ ॥ 
माकण्डेथ उदाच ॥ २ | 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । 
सूर्याजन्म समासाय सावणिर्भविता मनुः ॥ ३॥ 
सावणि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगदतो मम ॥ ४॥ 
शति दत्वा तयोदेंवी यथाऽभिळषितं वरम्‌ । 
बथूवान्तहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टता ॥ ५ ॥ 


च्या 


८०१ 
७ 
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~ 


महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । 
स बभूव मह्दाभागः सावणिस्तनयो खेः॥ ६॥ 
माकयहेय उबाच ॥ ७४ 


स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्व चेत्रवंशसशुद्भवः । 


` सुरथो नाम राजाऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ८ ॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ॥ ९॥- 


तस्य पालयतः सम्यक प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ । 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्व॑सिनस्तदा ॥१०॥ 
वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ॥११॥ 
तस्य तेरभवद्‌ युद्वमतिप्रबळ-दण्डिनः । 


न्यूनैरपि स तेयुँद्धे कोलाविध्वंसिमिजितः ॥१२॥ - 


सावणिको मचुनीम मवान्‌ थुवि भविष्यति ॥१ १॥ 


ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्त; स मह्ाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः ॥१४॥ 
शृतश्र भयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्‌ विस्तरतः ॥१५॥ 
अमात्येबेलिभिदुष्टेदबेळस्य दुरात्मभिः । 
कोशो बर्छ चापहृतं तत्राऽपि स्वपुरे ततः ॥१६॥ 


हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥१७॥ _ 
' ततो ग्रगया व्याजेन इतस्वाम्यः स भूपतिः । 


एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥१८॥ 
स्वल्पेरहोभिनपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवार ॥१९॥ 

स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवयस्य मेधसः । 

प्रशान्तश्वापदाकीण शुनिशिष्योपशोभितस्‌ ॥२०॥ 
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 द्वेव्युवाच ) २१ ॥ 
तस्थौ कञ्चित्‌ स काळं च मुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतश्च  विवरंस्तस्मिय्‌ सुनिवराश्रमे ॥२२॥ 
सोऽपि वेश्यस्ततो ज्ञानं वने निविण्ण-मानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥२३॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममतवाङ्ृष्टवेतनः । 
मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥२४॥ 
ततो वरे इपो राज्यभवि प्रंश्यन्यजन्मनि । 


"अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बळात ॥२५॥ 


मद्धत्येस्तेरसद्वृत्तेथर्मतः पाल्यते न वो। 


' न जाने स प्रधानो मे शूरहस्तीसदामदः ॥२६॥ 


A 
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| माकएडेय उवाच !। २७ ॥ 
मम वरिवशं यातः कानभोगानुपलप्स्यते । 
ये ममानुगता नित्यं प्रसाद-धन-भोजनैः ॥२८॥ 
प्रार्थ्यते त्वया भूप! त्वया च कुलनन्दन ! । 
मत्तर्तत्माप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥२९॥ 
अनुवृत्ति भ्रवन्तेऽद्य ङृ्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌ । 


. असम्यग्‌-व्यय-शीळेस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्‌ ॥३०॥ 


देव्युवाच ॥ ३१ ॥ 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 
एतचाऽन्यचच सततं चिन्तयामास पार्थिवः ॥३२॥ 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॥३३॥ 
तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेके ददर्शं सः। 
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स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो देतश्रागमनेऽत्र कः ॥३४॥ 


ददतुस्तौ बलिं चेव निजगात्रा सूण॒क्षितय्‌। ` 


एवं समाराथयतोख्निभिर्व षेयतात्मनोः ॥३५॥ 
स-शोक इव कस्मात्तं दुर्मना इव लक्ष्यसे । 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितय्‌ ॥३६॥ 
अहंणां चक्रतुस्तस्या पुष्प-घूपा-ऽग्नि-तरपणेः । 


' निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ॥३७॥ 


> 


` प्रत्युवाच स तं वश्यः प्रश्रयावनतो इप्‌ ॥३८॥ 
स च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपच्‌। 


तौ तस्मिर पुलिने देव्याः कृत्वा मृति महीं मयीम्‌ ॥३९॥ 
वेश्य उवाच ॥ ४० ।। 
जगाम सद्यस्तपसे स॒ च वेश्यो महामुने ! । 


संदशनाथमम्बाया नदी-पुलिन-संस्थितः ॥४१॥ 
समाधिर्नाम वैड्योइहमुत्पमो धनिनां कुले ॥४२॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तमूर्षि संशितब्रतम्‌ । 
निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च ॥४३॥ 
पुत्रदारनिरस्तश्च धन-लोभादसाधुभिः । 
विद्दीनश्र धनेदा रेः . पुत्रेरादाय मे धनम्‌ ॥४४॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्या सुरथः स नराधिपः ॥४५॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी ` {नरस्तश्चा्बन्धुभिः। . 
सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशळाऽकुशलात्मिकाब्‌ ॥४६॥ 
माकण्डेय उवाच ॥ ४७ ॥ 

प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चाऽत्र संस्थितः । 
किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतम्‌ ॥४८॥ 
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आराधिता सेव नृणां भोग-स्वर्गापवर्गदा ॥४९॥ 
कथं ते किन्न सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे खुताः ॥५०॥ 
मोह्यन्ते मोहिताश्चेव मोहमेष्यन्ति चापरे। 
तासुपेहि महाराज ! शरणं परमेश्वरीस्‌॥५१॥ 
राजांबाच ।। ५२ || 

विद्या तथेव क्रियते भगवद्‌-विष्णुमायया। ` 
तया त्वमेष वैश्यश्च तथंवाऽन्ये विवेकिनः ॥५३॥ 
येनिरस्तो भवाँल्लब्धेः पुत्र-दारादिभिधेनेः ॥५४॥ 
एतत्ते काथतं भूप! देवीमाद्दाल्यसुत्तमम्‌ । 

एवं प्रभावा सा. देवी ययेदं धायते जगत्‌ ॥५५॥ 
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥५६॥ 
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घ्यषिरुवाच ।। ५७ ॥ 

वेश्य उवाच ।। ९८ ॥ . 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पेर्घप-गन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गति शुभाम्‌ ॥५९॥ 
एवमेतद्रथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः ॥६०॥ 
भवकाले नृणाँ सेव शक्ष्मीवाद्प्रदा गृहे । 
सेवामावे तथा लक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥६१॥ 
किं करोमि न बघ्नाति मम निष्ठुरतां मनः 
येः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनळुब्धनिराकृतः ॥६२॥ 
संव काले महामारी सेव संष्टिभवत्यजा। 
स्थितिं करोति भतानां संव काळे सनातनी ॥६३॥ 
पतिस्वजनहार्दं च हादितेष्वेव मे मन; । 
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किमेतन्नामिजानामि जानन्नपि महामते 0६४0 
व्याप्तं तयेतत्‌ सकळं बह्याण्डं मनुजेश्वर ! । 
महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया ॥६५॥ 
यत्रेमप्रवणं चित्तं विशुणेष्वपि बन्धुषु । 
तेषां कृते मे निःश्वासो दोरमेनस्यं च. जायते ॥६६॥ 
तयैतन्मोह्यते विश्वं सेव विंशं प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥६७॥ 
करोमि किं यन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्‌ ॥६८॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्याऽपि पुनः पुनः 


सम्भय कुरुते भूप ! जगतः परिपालनम्‌ ॥६९॥ 
माण्डेय उवाच ॥ ७० ॥ 


` जगद्विष्व॑ंसिनि तस्मि महोग्रेऽतुळविक्रमे । 


१ 
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निशुम्भे च महावीयें शेषाः पातालमांययुं) ॥७१॥ 
ततस्तो सहितो विप्र तं मुर्नि समुपस्थितो ॥७२॥ 
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतारयः। ` 
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि ॥७३॥ 


समाधिनाम वैइ्योऽसो स च पार्थिवसत्तमः । 


कृत्वा तु तो. यथान्यायं यथाई तेन संविद ॥७४॥ 
पञ्यतामेब . देवानां तत्रेवाऽन्तरधीयत। | 


तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकाराच यथापुरा ॥७५॥ 
उपविशे. कथाः काश्निन्नक्रतुर्वेश्य-पाथिवों ॥७६॥ 


इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥७७॥ 
राजोवाच ।। ७८ ।। ऋषिर॒ुवाच ॥ ७९ ।। 
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भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्पेकं वदस्व तत्‌ ॥८०॥ 
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दरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥८१॥ 
दुःखाय यन्मे. मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याड्रेष्वखिलेष्वपि ॥८२॥ 
स्मरन्ममेत्रितं नरो सुच्येत सङ्कटात्‌। 
मम प्रभावात्‌ सिंहाद्या दस्यवो. वेरिणस्तथा ॥८३॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्सुनिसत्तम । 
अयं. च ` निङ्गतः पुत्रैदा रेभ त्येस्तथोज्झितः ॥८४॥ 


` पतत्सु चापि शख्नेषु सझ्ग्रामे भृशदारुणे । 


सवीबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा ॥८५॥ 
स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति । 
एवमेष तथाऽहं च ह्वावप्यन्त-दुःखितो ॥८६॥ 
राज्ञा क्रेन चाज्ञसो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । 
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आघणितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे ॥८७॥ 
रष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाङ्कष्टमानसो । 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥८८॥ 
दस्युभिर्वा वृतः शन्ये गृहीतो वाऽपि . शत्रुभिः 
सिंह-व्याप्रानुयातो वा वने वा “वनहस्ति[भः ॥८९॥ 
मभाऽस्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मढता ॥९०॥ 


` नह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ । 
रण्ये प्रान्तरे वाऽपि दावाग्नि-परिवारितः ॥९१॥ 


ऋषिरुवाच । ९२ ॥। 


तस्मिञक्ग ते वरिकृतं भयं णुंसां न ` जायते । | 
युष्माभिः स्तुतयो याश्र याश्र बह्मपिभिः कृताः ॥९३॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥९४॥ 
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' प्रीतिमें क्रियते सा$स्मिन्‌ झुछृत्युचरिते श्रुते । 


क्षां करोति भतेभ्यो जन्मनां कीतेनं मम । 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट-देत्य-निबहणम्‌ ॥९५॥ 
विषयश्च महाभाग ! याति चेवं एथक्‌-एथक्‌ । 
दिवान्धाः प्राणिनः केविद्रात्राबन्धास्तथाऽपरे ॥९६॥ 


केचिद्‌ दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः । 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्नु तेन हि केवलम ॥९८॥ 
विप्राणां भोजनेहोंमेः प्रोक्षणीयेरहनिशम्‌ । 

अन्येश्रव विविधेभोंगेः प्रदानिवेत्सरेण या ॥९९॥ 


यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु-पक्षि-सृगादयः । 


श्रत इरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ॥९७॥ 


` ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां खुग-पक्षिणास्‌ ॥१००॥ 
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सर्व ममेतन्माहाल्यं मम सन्निधिकारकम्‌ । 
पझ॒पुष्पाऽव्य-घूपदश्च गन्ध-दीपस्तथोत्तमः ॥ १०१॥ 
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तयोभयोः । 
नेऽपि सति पशञ्येताच पतङ्गाञ्छावचश्चषु ॥१०२॥ 
दुवृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌। 
रक्षो-भत-पिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१०३॥ 
कणमोक्षारतान्मोहात्‌ पीब्यमानानपि क्षधा। 
माबुषाः मनुजव्यात्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥ १०४॥ 
बाळग्रहामिभतानां बाळाना शान्तिकारकम्‌ । 


सङ्घातभेदे च तृणां मत्रीकरणसुत्तमस्‌ ॥ १०५॥ 


लोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न - पञ्यति। 


तथापि ममतावर्ते मोहगत निपातिताः ॥१०६॥ 
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उपसर्गाः क्षमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। ` 
दुःस्वप्नं च निभिष्टं सुस्वप्नमुपजायते ॥१०७॥ 
महामायाप्रभावेण संसारस्थिति-कारिणा । ` 
तन्नाऽत्र विस्मयः कायों योगनिद्रा जगत्पतेः ॥१०८॥ 
शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदशेने । 
ग्रहपीडाशु चोग्रासु माहात्यं शृणुयान्मम ॥ १०९ ॥ 
महामाया हरेश्रेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ ११० ॥ 
` रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 


नन्दते च कुळ पुसां माहात्यं मम शृण्वतास्‌ ॥ ११२ ॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतब्वराऽचरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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श्रवा ममेतन्माहात्यं॑ तथा चोत्पत्तयः शुभा! । 
प्राक्रसं च युद्धेषु जायते निर्भय; पुमान्‌ ॥ ११३ ॥ 
सषा प्रसन्ना वरदा नृणाँ भवति सुक्तपे । 
सा विद्या परमा झुकेहेतु्ूता सनातनी ॥ ११४ ॥ 
सवाबाधा-विनिर्मुक्रो धन-धान्य-सुतान्वितः । 
मनुष्यो ` मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ ११५ ॥ 
संसार-बन्ध-हेतुश्च सेव सर्वेशरेश्वरी ॥ ११६ ॥ 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वाषिकी । 
तस्यां ममैतम्माहात्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ ११७॥ 
राजोवाच ।। ११८ ॥ 
जानताऽजानता वाऽपि बलिपूजां तथा कृतास्‌ । 
्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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भगवन्‌ का हि सा देवि ! महामाथेति यां भवान्‌ ॥ १२० ॥ 
बळिप्रदाने पजायाममिकार्ये महोत्सवे। 

सर्व ममेतचरितसुचार्य श्राव्यमेव च॥ १२१॥ 
ब्रवीति कथसुत्यन्षा सा कमास्याश्च किं हिज ! । 
यत्रभावा च सा देवि ! यत्स्वरूपा यदुद्भवा ॥ १२२ ॥ 
यत्रैतत्‌ पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम । 

सदा न तद्‌-विमोस्यामि सान्निष्यं तत्र मे स्थितस्‌ ॥ १२३॥ 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदांवर | ॥ १२४ ॥ 
उपसगीनशेषाँस्तु महामारी-समुद्धवान्‌ । | 
तथा त्रिविधमुपात माहात्यं शमयेन्मम ॥ १२५ ॥ 
244 ऋषिरुवाच ।। १२६ || 
तस्मान्ममैतन्माहात्यं॑ पठितव्यं समाहित; । 
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श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥ १२७ ॥ 
नित्येव सा जगन्मर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ १२८ ॥ 
शत्रतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 

न शख्रानलतो योधात्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति ॥ १२९ ॥ 
तथाऽपि तत्समुतत्तिबहुधा श्रृयताँ मम । 

देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविभेवति सा यदा ॥ १३० ॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्या न चापद; । 
भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेष्ट-वियोजनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
उत्पन्नेति तदा ठोके सा नित्याप्यभिधीपते । 
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते ॥ १३२ ॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः 

श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहाल्यसुत्तमस्‌ ॥ १३३ ॥ 
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आस्तीर्य-शेषमभजत्‌ कल्पान्ते भगवाच प्रभु; । 
तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधु-केटमो ॥ १३४॥ 
मघु-केटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति ये तहदू-वधं शुम्भ-निशुम्भयोः ॥ १३५ ॥ 
विष्णुकर्णमलोद्धतौ इन्तुं &जह्याणमुद्यती । 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ १३६ ॥ 
एभिस्तवैश्र माँ नित्यं स्तोष्यते य समाहितः । 
तस्याऽह सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशय्‌ ॥ १३७॥ 


दृष्टवा तावसुरौ चोग्रो प्रसुप्तं च जनादनम्‌। 


तुष्टाव : योगनिद्रा त प्रेकाग्र-इृदयस्थितः ॥ १३८ ॥ 
देव्युवाच ॥ १२९ || 


विबोधनार्थाय हरेईरिनेत्र-कृताळयाम्‌ । 
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विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति-संहार-कारिणीम ॥ १४० ॥ 
तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌ ॥ १४१ ॥ 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु; ॥ १४२ ॥ 
म्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 

इत्यं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यात ॥ १४३ ॥ 

ब्रह्मोचाच ।। १४४ ।! 

तदाऽहं आमर रूपं कृत्वा सडख्येय-षट्पदस । ` 
त्रलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरस्‌॥ १४५ ॥ 
त्व स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषटकारः स्वरात्मिका १४६ ॥ 
भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति 
यदारुणाख्यखेलोक्ये महावाधां करिष्यति ॥ १४७॥ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रासिकास्थिता । 
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अर्दमात्रास्थिता नित्या याचुचायो विशेषतः ॥ १४८ ॥ 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि झुनीनों त्राणकारणात्‌ । 


: तदा मां सुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानग्रमतंय; ॥ १४९ ॥ 


त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्व॑ देवि ! जननीपरा । 
तवयेतडार्यते विश्वं त्वयेतत सृज्यते जगत्‌ ॥ १५० ॥ 
दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्राऽहं यदा भीमं रूपं इत्वा हिमाचळे ॥ १५१ ॥ 
त्वयैतत्‌ पाल्यते देवि ! त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा । 
विसष्टी सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ १५२ ॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि । 
तत्रेव च बधिष्यामि दुर्गमार्यं महासुरस्‌ ॥ १५३ ॥ 
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तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ १५४ ॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसम्ुद्भवेः । 
भरिष्यामि सुराशाकेरवृष्टेः प्राणधारकैः ॥ १५५ ॥ 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
प्र्तिस्त्वं च सर्वस्य शुणत्रय-विभाविनी ॥ १५६ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्सुनीच्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ १५७ ॥ 
काळरात्रि-मंहारात्रि-माहरात्रिश्र दारुणा । 
तवं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं हीसत्वं बुद्िबोधलक्षणा ॥ १५८ ॥ 
भुयश्च शतवार्षिक्यामना वृष्टयामनम्भसि । 
झुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्पयोनिजा ॥१५९॥ 
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_ छजा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति; क्षान्तिरेव च । 


खङ्गिनी शुलिनी घोरा गदिनी चक्तिणी तथा ॥१६०॥ 
ततो मां देवताः स्वर्गे मत्येल्रोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥१६१॥ 
शङ्किनी चापिनी बाण-अुशुण्डी-परिधायुधा । 
सौम्या सौम्यतराशेष-सोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥१६२॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान वैप्रचिचाब्‌ महासुराच्‌ । 
रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी-ङुसुमोपमाः ॥१६३॥ 


` पराऽपराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 


यच किञ्चित कचिद्‌-वस्तु सदसद्वाऽखिलात्मिके ॥१६४॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतळे । 
अवतीर्य हानष्यामि वेश्रचित्तांस्ठु दानवा ॥१६५ 
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तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा । 


' यया त्वया जगत्सष्टा जगसात्यत्त यो जगत्‌ ॥१६६॥ 


नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचल-निवासिनी ॥ १६७॥ 
सोऽपि निद्रा वशंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 

विष्णुः शरीर-ग्रहणमहमीशान एव च ॥१६८॥ 
वैवस्वतेऽन्तरे प्रासे अष्टाविंशतिमे युगे । 
शुम्भो निशुम्मश्रेवान्यावृत्पत्स्येते महासुरो ॥१६९॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 

सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारदेवि संस्तुता ॥१७०॥ 

देव्युवाच ।। १७१ ॥ 


मोइयेतो दुराधर्षावसुरौ ` मधु-केटभो । 
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प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु \१७२॥ 
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रेलोकस्याऽसिलिश्वरि ! । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्‌-वेरिविनाशनस्‌ ॥१७३॥ 
बोधश्च क्रियतामस्य इन्तुमेतो महासुरो ॥१७४॥ 
देवा ऊचुः ॥ १७५ ॥ ऋषिरुवाच || १७६ ।। 
वरदाहं सुरगणाः वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥१७७॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥१७८॥ 
वपुवाच । १७६ ।। 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधु-केटभौ । 
नेत्रास्य-नासिकाबाहु-इदये भ्यस्तथोरसः ॥१८०॥ 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि | विश्वार्तिहारिणि | । 


| 


त्रलोक्य-वासिनीमीड्ये लोकानां वरदा भवं ॥१८१॥ 
निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यक्त-जन्मनः । 
उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जर्नादन; ॥१८२॥ 
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/ नित्यं. ययासुग्वधादघुनेव 

५ पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाऽऽशु 

पात पाक-जनितांश्र महोपसर्गार ॥१८३॥ 

एकाणेवेऽहिशयनात्ततः स दरुशे च तो। 

मधु केटमो दुरात्मानावतिवीर्य-पराक्रमी ॥१८४। 
विश्वेश्वरि ! त्वं परिपाऽसि विश्वं, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वस्‌ । 

ॐ . विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥१८५॥ 
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क्रोधरक्तेक्षणावतु ब्रह्माणं जनितोद्रमो। ॥ 


had 
म सञुुत्याय ततस्ताभ्यां युथुथे भगवान्‌ दरिः ॥१८६॥ ४, 
सक्षांसि यत्रोथ-विषाश्च-नागाः, यत्रारयो दस्युबळानि यत्र । 


दावानलो यत्र तथाब्धि-मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्रय्‌ ॥१८७॥ £ 


td 


र पञ्चवष-सह्ताणि बाहुप्रहरणो विभुः । 
९ 


भ 
४1 
२ तावप्यतिबळोन्मत्तो पहामाया - विमोहितो ॥१८८॥ टर 
विद्यार! शाख्नेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चका तदन्या । 
ममत्वग्तेऽति-महान्धकारे, विभरायत्मेतदतीव-विः्वय्‌ ॥१८९॥ 
उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो घ्रियतामिति केशवम्‌ ॥१९०॥ 
२९ 
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एतत्कृतं यत्कदनं लयाउद्य, धर्महिषां देवि | महासुराणाम्‌ । 
रूपेरनेकेबहुधात्ममूति, झत्वाउम्बिके तलकरोति काऽन्या ॥१९१॥ $ 


| श्रीभगवानुवाच ॥ १६२ ॥ 
2 रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामाच सकलानभीशन । 
र त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥१९३॥ 
है भवेतामद्य मे तुष्टो मम वष्यावुभावषि ॥१९४॥ 
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असुरा-सग्‌-वसा-पञ्क-चचितस्ते करोज्ज्वलः 

शुभाय खड़ी भवतु चण्डिके ता नता वयस्‌ ॥१९५॥ 
किमन्येन वरेणाऽत्र एंतावडि दतं मम ॥१९६॥ 
हिनस्ति देत्यतेजांस . स्वनेनांपूये या जगत । 

सा घण्टा पातु नो देवि ! पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥१९७॥ 

ऋषिएवाच ॥ १९८ ॥ 

ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषाः सुरसूदनय । 
त्रिशळं पातु नो भीतेभेद्रकालि ! नमोऽस्तु ते ॥१९९॥ 
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आवां जहि न यत्रोर्वी सलिळेन परिप्छुता ॥२०२॥ 


॥ | 


वञ्चिताभ्यामिति तदा. सवेभापोमयं जगत्‌ ॥२००॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः स्ेभूतेभ्यः कात्यायनि ! नमोडस्तु ते ॥२०१॥ 
विळोजयताभ्यां गदितो भगवाच कमढेक्षणः । 





सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति-समन्विते । 

भयेभ्यख्राहि नो देवि दुर्गे देवि ! नमोऽस्तु ते ॥२०१॥ 
ऋषिरवाच ॥ २०४ ॥ 

मेधे सरस्वति वरे भ्रूतिबाभ्रवि तामसि। 

नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०५॥ 

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्ख-वक्र-गदायृता । 

कृत्वा . चक्रेण वे च्छिन्ने जघने शिरसीतयोः ॥२०६॥ 
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महारात्रि महाविद्ये नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२०७॥ 
एवमेषा समुपन्ना बरह्मणा संस्तुता स्वयम । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॥२०८॥ 


लक्षि छज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे भुवे । ङ 
दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला-विभूषणे । 

चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२०९॥ 

ऋषिरुवाच ॥ २१० ॥। 

शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले ! । 

घोररूपे महारावे नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२११॥ 
देवासुरमभूद्‌ युडं पूर्णमब्द-शतँ पुरा । i 
महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे ॥२१२॥ 
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किरीटिनिमहावज सइस-नयनोज्ज्वळे | । 
वृत्रप्राणहरे चन्द्रि नारायणि | नमोऽस्तु ते ॥२१३॥ 
तत्रा इस रणहावीये देवसेन्य॑ पराजितम्‌ । 


जित्ला च सकलान्‌ देवानिद्रोडमून्‌ महिषासुरः ॥२१४॥ 


उसिंहरूपेणोग्रेण इन्तुं दैत्या उतोयमे। 
नरैलोक्य-त्राणसहिते नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२१५॥ 
ततः पराजिता देवाः पयोनिं प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश - गरुडध्वजो ॥२१६॥ 
गुहीतोऽग्र - महाचक्रे ! दंष्ट्रोदुत-वसुन्थरे । 
वराइरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१७॥ 
यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुर-चेष्टितस्‌। ` 
त्रिदशाः ` कथयामासुर्देवाविभव-विस्तरस्‌ ॥२१८॥ 


२५१८७५१८१२ 


शङ्क-चक्र-गदा-शाङ्ग-गहीत-परमायुधे ! । 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२१९॥ 
ू्यन्द्रार्न्य-निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। 
अन्येषां चाऽधिकाराच्‌ सस्वयमेवाऽधितिष्ठति ॥२२०॥ 
मयूर-कुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 
कोमारीरूपसंस्थाने नारायणि । नमोऽस्त ते ॥२२१॥ 
स्वगोन्निराक्कताः सर्वे तेन देवगणा मुवि। 
विचरन्ति यथा मत्यौ महिषेण दुरात्मना ॥२२२॥ 
त्रिशळचन्द्राहिषर ! महावृषभ-वाहिनि ! । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२२३। 
एतः कथितं सरवममरारि-विचेष्टितम्‌ । 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधर्तस्य विचिन्त्यता्‌ ॥२२४॥ 
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इंसयुक्त-विमानस्थे न्रह्माणीरूपधारिणि | । 
कोशाम्भः क्षरिके देवि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥१२५॥ 
इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्युश्च भूकुटी-कुटिलाननो ॥२९६॥ 
शरणागत-दीनात-परित्राण-परायणे ! | 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२२७॥ 
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्रकाम महत्तेजो बह्मणः शङ्करस्य च ॥२२८॥ 
ष्टिः स्थिति-विनाशानां शक्तिभृते सनातनि ! । 
गुणाश्रये शुणमये नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२२९॥ 
अन्येषां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। ` 
निर्गतं सुमहत्तेजस्तचेक्य॑ समगच्छत ॥२३०॥ 
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स्वमङ्गछमाङ्गस्ये शिवे . सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये यम्बके गौरि नारायणि | नमोऽस्त ते ॥२३१॥ 
अतीव तेजसः कटं ज्वछन्तमिवं पर्वतम्‌ । 
दरशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला-व्याक्ष-दिगन्तरम्‌ ॥२३२॥ 
कला-काए्ादि-रूपेण परिणाम-प्रदायिनि | । 
विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नभोऽस्तु ते ॥२३३॥ 
अतुळं तत्र. तत्तेजः सवंदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी व्यापलोकत्रयं त्विषा ॥२३४॥ 
सर्वस्य  बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
स्वर्गापवगदे देवि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ॥२३५॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्युखस्‌ । 


[मयेन चाऽभवच केशा बाइवो विष्णुतेजसा ॥२३६॥ 


} RST CRS A 





| 
। 


De rr rs 


A. 


kk 


श्र, 


a, 


LIRIAS NARS 


9 ८2% 


७ 


सर्वभूता यदा देवि ! ख्र्गमुक्ति-प्रदायिनी॥ 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥२३७॥ 
दौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाऽभवत्‌। . 
वाणेन च जब्घोरू नितम्बस्तेजसा सुवः ॥२१८॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः, ख्रियः समस्ताः सकळा जगत्छु । 


त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌ , का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥२३९॥ ३ 


्हाणस्तेजसा पादौ तडगुल्यो$कंतेजसा । 

वसूनां च कराहुल्‍यः कौबेरेण च नासिका ॥२४०॥ 
त वैष्णवीशक्तिरनन्तवीरया, विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि ! समस्तमेतत्‌, खं वै प्रसन्न भुविसुक्तिहेतुः॥२४१॥ 

तस्यास्त दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 

नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावतेजसा ॥२४२॥ 
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४, आधारभता जगतस्तमेका, महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । % 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृत्स्नमलहष्यवीये ॥ २४३॥ $ 
हु भवो च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिळस्य च। 
, ह अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ २४४ ॥ 
देवि ! प्रपन्नातिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवि! चराऽचरस्य ॥२४५॥ 
ततः समस्त-देवानां तजोजराशि-सशुद्भवाम्‌ । 
तां. विलोक्य सुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ॥२४६॥ 
देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे, सेन्द्राः सुरा वह्विपुरोगमास्ताम्‌ । हु 
कात्यायनी तुश्वुरिष्ट-लाभाद्‌, विकासि-वक्त्राब्ज-विकासिताशाः।२४७॥ ॐ 
$ झालं शुलाद विनिविष्कुष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्‌ । 0) 
3 चक्रं च दत्तवान कृष्ण; समुताद्य खचक्रत ॥ २४८ ॥ 5 


us 
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ऋषिरुवाच ।२४९।। 

शङ्कं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्ये इताशनः। 
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥२५०॥ : 
जज्यछुश्राऽग्नयश्शान्ताः शान्ता-दिग्जनित-स्वनाः ॥२५१॥ ह 
वज्ञमिन्द्रः समगुपाध ङुलिंशादमराधिपः । 

ददो तस्यै सह्लाक्षो घण्टामैरावताद्‌ गजात्‌ ॥२५२॥ | 
अवादयंस्तथेवाऽन्ये _ ननृतुश्राऽप्सरोगणाः । 

ववुः पुण्यास्तथा वाताः घुप्रभोऽभृद्‌ दिवाकरः ॥२५३॥ 
काळदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिदेदौ । 
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डळुम्‌ ॥२१४ ॥ र 
ततो देवगणाः सवे हर्षनिर्भरमानसाः । 


बभूवुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वाः ललित जशः ॥२५१॥ R 
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समस्तरोमकूपेषु निजरशमीय्‌ दिवाकर! 
कालश्र दत्तवान्‌ सङ्गं तस्याश्रमं च निर्मेलम ॥२५६॥ (९ 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । | 
सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२५७॥ 8 
क्षीरोदश्रामळंहारमजरे च तथाम्बरे। 
चडार्माण तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२५८॥ 
ततः प्रसन्नमांखळं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाऽभवन्नमः ॥२५९॥ 
अधचन्द्रं तथा शुम्रं केयृरान्‌ सवभाहुषु। 
नप्र विमलो तहृद ग्रेवेयकमनुत्तमथ्‌ ॥२६०॥ 0 
गताधुः पपातोर्ग्या देवीशलाग्रविक्षतः न 
यालयन सकलान्‌ एथ्वीं साऽब्धिद्वीपां स-पवताब्‌ ॥२६१॥ 
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अहुळीयकरत्नानि समस्ताखढ्गुछीयु च। 
विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिमेलप ॥२६२॥ 
तमायान्तं ततो देवी सं दैत्यजनेश्वरस्‌। ` 
जगत्यां पातयामास भित्ता शूलेन वक्षसि ॥२६३॥ 
अख्जाण्यनेक-रूपाणि तथामेयं च दंशनम्‌। . 
अम्लानपड़जां माळां शिरस्युरसि चापराब्‌ ॥२६४॥ 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य सुश्सिद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका-निधनेच्छ्या ॥२६५॥ 
अददजळधिस्तस्यै पङ्कजं चाऽतिशोभनम्‌ । 
हिमवार वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥२६६॥ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कुत्वा तेनाम्बिका सह। 
उत्पात्य म्रामयामास विक्षेप धरणीतळे ॥२६७॥ 
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नियुद्धं खे तदा देत्यश्रण्डिका च परस्परम । 
चक्रतुः प्रथमं सिड-मुनिविस्मय-कारकम्‌ ॥२६९॥ 
नागहारं ददो तस्ये धत्ते यः प्रथिवीमिमाम्‌ । 
अन्येपि सुरे्देवी भूषणेरायुधस्तथा ॥२७०॥ 
उत्पत्य च प्रग्द्योधर्देवी गगनमास्थितः 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२७१॥ 
[निता ननादोचेः साट्टहासं मुहुमुहुः । 
तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापरितं नभः ॥२७२॥ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात मही 


ददावशन्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः 
शेषश्च सर्वनागेशो महामणि-विभूषितस्‌ ॥२६८॥ ३, 
देत्यराजः सहसा पुनरेव तथोस्थितः ॥२७१॥ ४ 


अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानसूत्‌। 
चक्षुः सकळा लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥२७४॥ 
स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तळेनोरस्यताडयत्‌ ॥२७५॥ 
चचाळ वसुधा चेळुः सकलाश्च महीधराः । 
जयेति देवाश्च मुदा तायुचुः सिंहवाहिनीय ॥२७६॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य सुदूरं निशितः शरः । 
तथाऽपि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ॥२७७॥ 
तुष्टवर्मुनयश्रेनां भक्ति-नग्रात्म-मूर्तेयः । 
दृष्टा समस्त संक्ुब्ध त्रेलोक्यममरारय; ॥२७८॥ 
हताश्वः स तदा देत्यरिडिन्नथन्वा विसारथिः । 


जग्रा सुद्गरं धोरमम्बिका-निधनोद्यतः ॥२७९॥ 
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सन्नद्ाखिलसैन्यास्ते समुत्तरंथुरुदायुधाः । 
आःकिमेतदितिक्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥२८०॥ 
तस्यापतत एवासु खड्ग चिच्छेद चण्डिका । 
धनुर्मुक्त रितेर्बाणेश्रमं चार्ककरामलम्‌ ॥२८१॥ 
अभ्यघावत तं शब्दमशेषेरसुरेबत; । 
स ददर्श ततो देवीं व्याप्त-ठोक-त्रयान्तिषा ॥२८२॥ 
ततः खड़॒मुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
अम्यधावत्तदा देवीं देत्यानामधिपेश्वरः ॥२८३॥ 
पादाकान्त्यान्नतसुवं किरीटोल्लिखिताम्बराष्‌ । 
शषोमिताशेषपातालां धनुज्योनिःस्वनेन ताम्‌ ॥२८४॥ 
छिन्ने धनुषि देत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥२८५॥ 
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अयुष्यतायुतानां च संहखेण महाहनुः । 
पञ्चाशद्भिश्च नियुतेरसिलोमा महासुरः ॥२९२॥ 
शरवर्षः शितेः शस्रस्तथाख्नश्रेव दारुणः । 


तयोयुंडमभद्‌॒ भय; सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥२९३॥ 


अयुत्तानां शतः षड्भिर्वाष्कलो युयुधे रणे । 

गजवाजि-सहस्रो धेरनेके परिवारितः ॥२९४॥ 

ततः प्रववृते युद्ध देव्याः शुम्भस्य चोभयोः। | 

पश्यतां सवेदेवानामसुराणां च दारुणस्‌ ॥२९५॥ 

वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 

विडाळाख्योऽयुतानां च पश्चाशद्धिरथायुते; ॥२९६॥ 
आषिरुवाच ॥ २९७ ॥ 


युयुचे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
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अन्ये च तत्रायुतशो रथ-नाग-हयैदताः ॥२९८॥ 
अहं विभत्या बहुभिरिह रुपयंदा स्थिता । 
तत्संहृतं मयेकेव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव ॥२९९॥ 
युयुघुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
कोटि-कोटि-सहस्तेस्ठु रथानां दन्तिनां तथा ॥३००॥ 
| देव्युवाच ॥ ३०१ ॥ 
हयानां च वृतो युद्धेतत्राउभूनू महिषासुर: । 
तोमरेसिन्दिपाळेदव शाक्तिमिसुसळस्तथा ॥३०२॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यो त्रह्माणी प्रसुखालयम्‌ । 
तस्या देव्यास्तनो जग्सुरेकेवासीतदाम्बिका ॥३०३॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या सङ्गः परशु-पट्टिशः । | 
केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्‌ पार्शास्तथापरे ॥३०४॥ 
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एङवाऽहं जगत्यत्र द्वितोया काममापरा । 
पञ्यता दुष्ट ! ` मय्येव विशन्त्यो मंद्‌-विभूतयः ॥३०५॥ 
देवीं खङ्गग्रहारैस्तु ते ताँ हन्तुं प्रचक्रधुः । 
साऽपि देवी ततस्तानि शस्राण्यस्राणि चण्डिका ॥३०६।। 
दैव्युवाच ॥ ३०७ ॥ 
लीळयेव प्रचिच्छेद निज-शसख्राख्र - वर्षिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः ॥३०८॥ 
बलावलेपांद दुष्टे त्वं मां दुर्गे गवेमावह । 
अन्यासां बळमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी ॥३०९॥ 
मुमोचाऽसुरदेहेषु शम्नाण्यखाणि चेश्वरी । 
सोऽपि क्रुद्धो घुतसटो देव्या वांहनकेशरी ॥३१०॥ 
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हन्यमान बळं चेव शुम्भः कडो$जबीदू-वचः ॥३११॥ 
चचारा - ऽसुरसैत्येषु वनेष्विव हुताशनः 
 निःश्वासार सुसुचे यांश्च युष्यमाना रणेऽम्बिका ॥३१२॥ 
व्यषिहवाच ॥३१३।। 

त एव सद्यः सभ्यता गणाः शेतसहसश; 
ययधुस्ते परशुभिभिन्दिपाला-ऽसि पट्टिशः ॥३१४॥ | 
केचिद्‌-विनेसुरसुशः  केविन्नष्टा महाहतात । 

| 


शी. 


निशुम्भं निहतं दृष्टा आआतरं माणसम्मितय्‌ । 


मक्षिताश्राऽपरे काळी शिवदूती मृगाधिप ॥३१५॥ 
नाशञयन्तोऽसुरगणाब्‌ देवी शक्तयपबुंहिताः । 
अवादयन्त पटहाद्र शणाः शङ्कास्तथापरे ॥३१६॥ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः छता; 





वज्रेण ` चन्द्रीहस्ताभ्न-विसुक्तेन तथाऽपरे ॥३१७॥ 
शुदङ्गांश्च तथवान्ये तस्मिन्‌ शडमहोत्सवे । 


ततो देवी त्रिशलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः ॥३१८॥ | 


माहेश्वरी त्रिशुळेन भिन्ञाः पेतुस्तथापरे। 
वाराही तुण्धातेन केचिब्र्णीकृता भुवि॥३१९॥ 
सङ्ादिभिश्च शतशो निजधान महासुरान्‌ । 
पातयामास चेवान्यान घण्डास्वन-विमोहिताच्‌ ॥३२०॥ 
कोमारीशक्तिनिमिन्ञा के चिन्नेशुमं हासुराः 
ब्रह्माणी-मन्त्रपृतेन तोयेनान्ये निराक्रताः ॥३२१॥ 
असुरान वि पाशेन बद्वा चान्यानषयत्‌ । 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीहणैः खड्गपातैस्तथापरे ॥३२२॥ 
तत्‌ः सिंहश्रखादोगरं दंशाक्षण्ण-शिरोधराब्‌ । 





असुरांस्तांस्तथा काळी शिवदूती तथापरान्‌ ॥३२३॥ 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते। 


सुश्च केचिद्रुधिरं सुसळेन भृशं हता; ॥३२४॥ 


तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः। ` 
शिरश्रिच्छेद खङ्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ॥२२५॥ 
केचिन्निपतिता भूमो।मन्नाः शुलेन वक्षसि। 
निरन्तराः शरौघेण इता केविद्रणाजिरे ॥३२६॥ 
िन्नस्य तस्य शुलेन दवदयान्निःसृतोऽपरः । 
महाबलो महावीर्यस्ति्ठेति पुरषो वदच्‌॥२२७॥ 
व्येनानुकारिणः प्राणाद्‌ सुसुचखिदशार्दनाः । 
केषाञ्चिद्‌ बाइवरिडिन्नादिछिन्न-ग्रीवास्तथापरे ॥३२८॥ 
शुळहस्तं समायान्तं . निशुम्भममरादैनम्‌ । 
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हृदि विव्याध शुलेन ेगाविद्वेन चण्डिका ॥३२९॥ 


शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । 
'विच्छिन्न-जङ्घास्त्रपरे पेतुरुव्यां महासुराः ॥३३०॥ 


तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खङ्गेन शितधारेण स च शूळ समाददे ॥३३१॥ 
एकबाहृक्षिवरणाः केचिद्‌ देव्या हिधा कृताः । 
छिन्नेऽपि चाऽन्ये शिरसि -पतिताः पुनरुत्थिताः ॥१३२॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यथावत वे इन्तुं दैत्यसेनासमावृतः ॥३३:॥ 
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत - 'परमायुधाः । 


ननृतुश्राऽपरे तत्र युद्ध तूर्यलयाश्रिताः ॥३१४॥ 


ततो भगवती कुडा दुर्गा दुगाति-नाशिनी । 


RH CT Ti SLD DD 
a 


५२ 


(८96२-9६२ ८26८७३ 


Roe Rese 


3. 


म्ये 


[Ye rT RIN 


की 


न 
छी 


चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्र तान्‌ ॥३१५॥ 
कबन्धारिङन्नशिरसः खडू -शक्सुष्टि पाणय; । 
तिष्ठ तिष्ठति भाषम्तो देवीमन्ये महासुरा!.॥३२३६॥ 


पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥२२७॥ 
पातिते रथनागाशवरसुरश्र वसुन्धरा । 


अगम्या साऽभ्रवचत्र यत्राऽथूत्‌ स महारण; ॥३२८॥ 
ततो निःशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामाच-कार्मृकः । 
आजघान शरेदेवी कालीं केसरिणं तथा ॥३२९॥ 
शोणितौधा महानद्यः सद्यस्तत्र मसुखुवुः । 
मध्ये चाऽसुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥३४०॥ 
ततः सा चण्डिका . द्धा शुलेनाभिजवान तय्‌ । 
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स तदाभिहतो भूमो मुञ्छिती निपपात हृ ॥३४१॥ 
सणन  तन्महासन्यमसुराणां तथाइम्बिका । 

निन्ये .क्षयं यथा वहिस्तृण-दारु-महाचयम्‌ ॥३०२॥ 
गम्भमुक्ताञ्छरान्‌ देवी शम्मस्तत्प्रहिताव्छरान्‌ । 

च्छेद स्वशरेरुग्र। शतशोऽथ सहस्रशः ॥३४३॥ 
स च सिंहो महानादमुत्सन्‌ धुतकेसरः 
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥३४४॥ 
सिंहनादेन शाम्भस्य व्याप्त ` लोकत्रयान्तरम्‌ । 
निधीतनि.स्वनो घोरो . जितवानवनीपते ॥३४५॥ 
देव्यागणेश्र तेस्तत्र कृतं युद्धं महासुरः 
यथेषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिसुचो दिवि ॥३४६॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
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ऋषिरुवाच ॥ ३४८ ७ 
दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाश-सस्थितेः ॥ ३४९ ॥ 
निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्रिवुरः कोपाद्‌ ययो योडुमथाम्बिकास्‌ ॥ ३५० ॥ 
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ६। 
ते; दाब्देरसुराखेसुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥ ३५१ ॥ 
स देवीं शरवर्षेण ववष समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः शृङ्ग ` तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३५२. ॥ 
ततः काळी समुतत्य गगनं क्माममताडयत्‌। 
कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥ ३५६ ॥ 
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तस्य च्छित्वा ततो देवी लीळयेव शरोत्कराच । 

जधान तुरगान्‌ बाणर्यन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
ततः सिहो महानादैस्त्याजितेभ - महामदैः । 

पूरयामास गगनं गाँ तथेव दिशो दश ॥ ३५५ ॥ 
चिच्छेद च धनु; सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितण्‌ । 

विव्याध चेव गात्रेषु छिन्मधन्वानमाशगेः ॥ ३५६ ॥ 
प्रयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च | 
समस्त-दत्यसन्याना तेजोवध-विधायिना ॥ ३५७ ॥ 
स च्छिन्नथन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 

अभ्यधावत तां देवीं खड्गचभ॑धरोऽसुरः ॥ ३५८ ॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दं चापि धशुपश्चकारातीव हुःसहश ॥ ३५९॥ | 
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सिंदमाइत्य खङ्गेन तीक्ष्णधारेण मनि । 
आजघान भुजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवाद ॥ ३६० ॥ 
स रथस्थस्तथात्युच्चगृदीत-परमायुर्धेः । 
भुजेरष्टाभिरतुळेव्याप्याशेषं बभौ नमः ॥ ३६१॥ 
तस्याः खड़ी मुजं प्राप्य पफाळ नृपनन्दन । 
ततो जग्राइ शळं स कोपादरुणलोचनः ॥ ३६२ ॥ 
तस्मिन निपतिते भूमी निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातर्यतीव संकडः प्रययो हन्तुमम्बिकार ॥ ३६३ ॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्त भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविविम्बमिवाम्बरात्‌॥ ३६४ ॥ 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देतयपुङ्गवम्‌ । 
आइत्य देवी बाणोघेरपातयत सूतले॥ २६५ ॥ 
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दृष्टा तदापतच्छळं देवी शळममुश्चत। 
'तच्छल शतधा तेन नीतं स॒ च महासुरः ॥ ३६६ ॥ 


आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
साऽपि देव्या त्रिशळेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ ३६७ ॥ 
इते . तस्मिन्‌ महावीयं महिषस्य चमूपतौ । 


. आजगाम गजारूढश्चामरस्रिदशार्दनः ॥ ३६८ 


कोपाभ्मातो निशुम्भोऽथ शं जग्राह दानवः 

आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचृण॑यत्‌ ॥३६९॥ 
सोऽपि शक्ति सुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रतम्‌ । 
हुङारामिहतां भमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१७०॥ 
छिन्ने चर्मेणि खड़े च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम ॥३७१॥ $ 
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भग्नां शक्तिं निपततां दृष्ट्या कोथसमन्वितः । 

चिक्षेप चामरः शुळं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥३७२॥ 
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्ेणासिसुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥३७२॥ 
ततः सिंहं सप्नुपत्य गजझुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुषे तेनोचै्रिदशारिणा ॥१७४॥ 
निशुम्भो निशितं खङ्गं चमं चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्‌ मृध्नि सिंहं देव्या वाहनसुत्तमस्‌ ॥३७५॥ 
युद्धयमानौ ततस्तो तु तस्माद्‌ नागान्‌ मही गतो। . 
युयुधातेऽतिप॑रबधो प्रहारेरतिदारुणेः ॥३७६॥ 
चिच्छेद ताञ्ङरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करः । 
ताडयामास . : चाङ्गे शख्रोषेरसुरेरो ॥३७७॥ 
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ततो वेगात्‌ समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक कृतम्‌ ॥३७८॥ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌-देव्या शम्भ-निशम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोभ्रं मेघयोरिव : वर्षतोः ॥३७९॥ 


उदग्रश्च रणे देव्याः शिलावृक्षादिभिहत; । 


दन्तसुष्टितळेश्रव कणळश्च निपातितः ॥३८०॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलंवृत; । 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्‌ कुता युद्धं तु मातृमि; ॥२८१॥ 
देवी क्रड़ा गदापातेश्रणयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कळ भिन्दिपाळेन. बाणस्ताग्रं तथान्धकस्‌ ॥ ३८२॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्धगोश्च महाधुराः 
सन्दष्टोष्ट-पुटाः कुद्धा इन्तुं देवीसुपाययुः ॥३८२॥ 
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उग्रास्यमुग्रवीर्य -“च तथेव ` च महाहनुय । 
जिनेत्रा च त्रिशुलेन जघान परमेश्वरी ॥३८४॥ 
हन्यमानं महासेन्यं विलोक्यामपशुद्रहन । 
अभ्यधावन्निशम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया ॥३८५॥ 
बिडाळस्यासिना कायात्‌ पातयामास वे शिरः 
दुरं दुसुंखं चोभो शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥३८६॥ 
चंकार कोपमलुछं रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्थेषु चाहवे ॥३८७॥ 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये महिषासुरः 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥३८८॥ 
“ऋषिरुवाच ॥३८९॥ 


काँश्रितुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ । 
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तेषां मातृगणो जातो ननती सृद्मदोड़तः॥३९७॥ 
वेगभ्रमण-विक्षणणा मही तस्य ब्यशीयत । 
लाइगूळेनाइतश्राब्थिः प्छावयामास सबैतः ॥३९८॥ 
नीरक्तश्च महीपाल रकळबीजो महासुरः । 
ततस्ते हर्षमतुळमवापुक्िदशा बृप ॥३९९॥ 
घुतशङ्ग-विभिन्नाश्च खण्डं खण्ड ययुर्घना; । 
श्वासानिळास्ताः शतशो निपेठुनेभसोऽचछाः ॥४००॥ 
जघान. रक्तबीजं तं चाग्नुण्डा पीतशोणितम्‌ । 
स पपात महीपृष्ठे शखसंघ-समाइतः ॥४०१॥ 
इति क्रोधसमाष्मातमापतन्तं महासुरश्‌ । 
रृष्टवा सा चण्डिका कोप॑ तद्वधाय तदाकरोत्‌ ॥४०२॥ 
तांश्रखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । 
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देवी झलेन वेण बाणेरसिभिऋअंशिमि; ॥४०३॥ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशं तं बबन्ध महासुरप । 


तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बडो महामृधे ॥४०४॥ 


यतस्ततस्तक्त्रेण चासुण्डा सम्प्रतीच्छति । 

सुखे समुदूता थेऽस्या रक्तपातान महासुराः ॥४०५॥ 

ततः सिंहोऽभवत्‌ सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
ङनत्ति तावत्पुरुषशः . खडग-पाणिरटृश्यत ॥४०६॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि 

तस्याइतस्य देहात बहु सुखाव शोणितम्‌ ॥४०७॥ 
तत एवाश पुरुषं देवी चिच्छेद सायकः । 

तं खड़चर्मणा सार्थ ततः सोऽभूब्‌ महागजः ॥४०८॥ 

मुखेन काळी जगृहे रक्तपीजस्य शोणितम्‌ । 
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ततोडझावाजधानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ॥ ४०९ ॥ ` ५ 
करेण च महासिंहं त॑ चक्ष जग 

कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥ ४१० ॥ 
भ्र्यमाणास्त्वया चोग्रा न चो त्पत्स्यन्ति चापरे । 

त्यक्वा तां ततो देवी शूलेनाऽभिजघान तम्‌ ॥ ४११ ॥ 3 
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ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः ळर 
तथेव क्षोमयामास जेलोक्य॑ स चराऽचरम्‌॥ ४१२१ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुपन्ञान्‌ महाछुरोच । 
एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरको गमिष्यति ॥ ४१३ ॥ 

ततः कडा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमस । 0 
पपौ पुनः पुनश्चव जहासारुणलोचना ॥ ४१४ ॥ 4५ 
मच्छस्रपात-सम्भूताव्‌ रक्ताबिन्दून्‌ मदुरा | 
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रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वोगना ॥ ९१५ ॥ 
ननद चासुरः सोऽपि बळ्वीर्य-मदोडतः । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ 9१९ ॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्टा चण्डिका प्राह सत्वरा। 

उवाच काळीं चाएण्डे विस्तीण वदनं कुरु ॥ ४१७ ॥ 
सा च तान प्रहितांस्तेन चणेयन्ती शरोत्करः 


"उवाच तं मदोड़त-शुखरागाङुळाक्षरस्‌॥ ४१८ ॥ 


तेश्वाऽसुरा-सृक - सम्भूतेरसुरंः सकलं जगत्‌ । 

व्यामासीत्ततो देवा भयमाजग्युरतमम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
देव्घुवाच ए४२०॥॥ | 

तस्या हतस्य बहुधा शक्ति-शुलादिभिभुवि । 

पपात यो वै रक्तोधस्तेनासंञ्छतशोऽदुराः ॥४२१॥ 
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गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्‌ पिबाभ्यहय्‌ । 


मया खयि हतेऽत्रेव गजिष्यन्त्याशु देवताः ॥४२२॥ ८, 

स चापि गदया दैत्य; सर्वा एवाऽहनत्‌ एथक्‌ । 

मातः कोप-समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥४२३॥ 
ऋषिरवाच ।।४२४।। 

वात्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना । 

माहेश्वरी त्रिशुळेन रजक्तबीज॑ महाछुरम्‌ ॥४२५॥ 

एवमुक्त्वा समुत्येत्य साऽऽरूढा तं महासुरे । 

पादेनाक्रम्य कण्ठे च गुलेनैनमताडयत्‌ ॥४२९॥ 

बेष्णवी चक्रभिश्नस्य रुधिरलाव-सम्मवेः । 

सहलशो जगदु-न्याएं तस्रमाणेमदासुरैः ॥४२७॥ 

ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः । 

अर्धनिष्क्रान्त एवासीदेव्या ` वीयेण संदृतः ॥४२८ ॥ 
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वेष्णवी समरे चेनं चक्रेणाऽभिजधान द। 

गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४२९ ७६ 
अधेनिष्काम्त एवासौ युध्यमानो महासुरः । 

तया महासिना देव्या शिरदिऊत्त्वा निपातितः ॥४४०॥ हँ. 
पुनश्च वञ्जपातेन . क्षतमस्य शिरो यदा। 

ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सइखश; ॥४३१॥ १ 
ततो हाहाकृतं सर्व दैत्यसेन्यं ननाश तत्‌। 

प्रहर्ष च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥४३२॥ 

ते चापि युथुधुस्तत्र पुरुषाः रक्तसम्भवाः । र्त 
समं मातृमिरत्युग्र-शस्रपाताति-भीषणस्‌ ॥४३३॥ 3 
तृष्टयुस्तां सुरा देवी सह दिव्येमेहषिभिः। ` 5 
जगुगन्धवपतयो ननतुश्रापरो गणाः॥४३४॥. $ 
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तावन्तः परुषा जातास्तद्वीये-बळविक्रमाः ॥४३५॥ 
ऋणिइत्राच ।॥४३६!। 
कुलिशेनाइतस्याछु बहु खखाव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थस्ततो योधास्तद्रपास्तत्‌ पराक्रमा; ॥४२७॥ 
वाक्रादयः पुरणणा - निहतेऽतिवीर्ये के 
. तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुराबिळे च देव्या: | १ 
तां तुष्टवुः प्रणति-नग्न- शिरोधरासा | 


ढु 


स. 


थांवन्तः पतितास्तस्य शरीरादररक्त-बिन्दवः । | 
; 


वार्भिः प्रहरष-पुळकोदूम-चारुदेहाः ॥४२८॥ 
ग रेन्द्र र: । 
स गदापाणि रिन्द्रशकत्या महाधु 
i स्ववञ्जण रक्तत्रीजमताडयत्‌ ॥४२०॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 





_ 


निःशेष - देवगण - शक्ति-समृहमृर्त्या । फ़ 
`` तामम्बिकामखिल - देव - महर्षिपूज्या . ५ छ 
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा न; ॥४४०॥ 
रक्तबिन्दयेदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः 
समुत्पतति ` मेदिन्यां तठमाणस्तदाधुर; ॥५४१॥ क 


यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ; 
बर्मा हरश्च न हि वक्तमळं बल च। 
सा चण्डिकाऽखिलजगत्परिपाळनाय 
नाशाय चाशुभ-भयस्य मतिं करोतु ॥४४२॥ 
पलायनपराब दृष्टवा देत्याय्‌ मातृगणादितान्‌ । 
योद्मभ्याययौ कद्ो रक्ततीजो महांसुरः ॥४४३॥ 
या श्रीः स्वयं सकुतिनाँ भवनेष्वलक्ष्मी 


है 


पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्वा सतां कुलजन - प्रभवस्य छा 
ता खाँ नताः स्म परिपालय देवि विश्वस्‌ ॥४४४। 
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरार । 
ष््ाऽ'युपायेविविधनेशु्ेवारे - सेनिकाः ॥४४५॥ 
किं वर्णयाम तेव रूपमे चिन्त्यमेतत्‌ 
किं त्रातिवीर्यमसुर - क्यकारि भूरि। 
किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 
सवेषु देव्यपुर - देवगणादिकेषु ॥४४६॥ 
चण्डाट्ट - दासेरसुराः िवदूत्यभिदृषिताः । 


. देतुः पृथिव्यां पतितांस्तांशत्रवादाय सा "५ । ।९२३॥ 


हेतु; समस्त-जगर्ता त्रिगुणाइपि दोष- 
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ने ज्ञायसे हरि - हरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या ॥४४८॥ . 
नखविदारितांश्वान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजौ नादापूर्ण-दिगम्बरा ॥४४९॥ 
यस्याः समस्त-सुरता-सशुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 


| स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृतिहेतु- 


रुचार्यसे त्वमत एव जनेः स्वधा च ॥४५०॥ 
तुण्ड - प्रहार - विध्वंस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः । - 
वाराइमूत्या न्यपतंश्रक्ेण च विदारिताः ॥४५१॥ 
या सुक्तिहेतुविरचिन्त्य महात्रता ल- 
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. मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्वसारः । 
मोक्षार्थिभिमुनिभिरस्त - समस्त - दोषे- १. 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥४५२॥ 
ऐन्ट्री - कुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः । 


क” 

यः ५९ 

पेतुर्विदारिताः  प्ृथ्ब्यां रुधिरोघ-प्रवषिणः ॥४५३॥ 

शब्दात्मिका - ` सुविमळगर्यजुषान्निधान- ` 

सुद्रीथरम्य - पदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 

देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 

| बाता च सर्वजगतां परमातिइन्त्री ॥४५४॥ 

द) 


माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी । f 


७३ 
दैत्याञ्चचान कौमारी तथा शक्तयातिकोपना ॥४५५॥ 
मेधासि देवि! बिदिताखिलशाखसारा, दुर्गासि दुग-भवसाग र-नोरसङ्गा। 
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ईषत्सहासममलं परिपूर्ण चन्द्रबिम्त्ानुकारि-कनकोत्तम-कान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भतं प्रहृतमात्तरषातथापि वक्त्रं विलोकय सहसा महिषासुरेण ४५= 


कमण्डलू - ` जलाक्षेप - हृतवीर्यान्‌ इतौजसः 
नृझाणी चाकरोच्छत्रन्‌ येन येन स्म धावति ॥४५७॥ 


तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात - विदारितान्‌ । 
खायवाड़ -पोथितांश्रारीर्‌ कुवती व्यचरत्तदा ॥४५९॥ 
दृष्टा तु देवि ! कुपितं भ्रुकुटीकराल 
मुयच्छशाडू - सहशच्छवि यन्न सद्यः। 
प्राणाय सुमोच महिषस्तदतीव चित्र 
केजींन्यते हि कुपितान्तक - दशनेन ॥४६०॥ 
सा च तान प्रहितान्‌ बाणाञ्छलशक्ति-परश्वधान्‌ । 
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चिच्छेद लीलयाध्मात - धसुसक्त्महेषुमिः ॥४६१॥ 
देवि ! . प्रसीद परमा भवती भवाय dpe 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्ञातमेतदधुनैव ' गरदस्तनेत- 

ज्ञीतं बळं . सुविपुलं महिषासुरस्य ॥४६२॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टि - वृष्टिभिः । 
ववर्षुरुद्धतामर्षास्ता देवी ममरारय्‌ः ॥ ४६३॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यास्त एव निमृतात्मज-ृत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसंशा ॥४६४॥ 
तेऽपि श्रत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महारा: । . 
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धर्म्याणि देवि! सकलानि सदैव कर्मा 
__ एयत्यादतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग ` प्रयाति च ततो भवती-प्रसादा 
लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ॥४६६॥ 


अमर्षापूरिता जग्मुयत्र कात्यायनी स्थिता ॥४६५॥ $ 
५ 


दु 


` यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 


शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥४६७॥ 
दर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रथ - दुःख - भयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकार - करणाय सदाद्रचित्ता ॥४६८॥ ३० 
बलाबलेपादथ चेद्‌ भवन्तो युद्कांक्षिण; । ॥ 








तदागच्छत तृप्यन्त प्रच्छिवाः पिशितेन वः ॥४६९। 
एभिहंतेजंगद॒पेति. सुख तथेते | 
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापस्‌। 
सग्रामसृत्युमथिगम्य दिवं ्रयान्तु 

मत्वेति नूनमहिताब्‌ विनिहंसि देवि ॥४७०॥ 
जेलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः । 
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥४७१॥ 
दृशैव किन्न भवती प्रकरोति भस्म 

सर्वादुरानरिषु यत्महिणोषि शस्त्र । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शल्नपूता 

इत्यं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाष्वी ॥४७२॥ 
बृंहि शुम्भं निशुम्मं च दानवावतिगर्वितौ । 
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ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुंपस्थितां। ॥४७१॥ 
खड्गप्रभा - निकर - विस्फुरणेस्तथोभेः 
` ` शुळाग्रकान्ति - निबहेन दृशोऽछ्ुराणाम्‌ । 
यन्ञागताविछयमंशु - मदिन्दु - खण्ड- 
योग्याननं तव विछोकयतां तदेतत्‌ ॥४७४। 
सा चाह घञ्न - जटिळमीशानमपराजिता । 
दूत ! त्वं गच्छ भगवन्‌ पार्श्व शुम्भ-निशुम्भयो; ॥ ४७५॥ 
ु्वृतत-वृत्ततशमनं: तव देवि ! शीछं 
छप तथेतदविचिन्त्यमतुस्यमन्येः । 
वीयं च इन्तृहृतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥४७६॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्ताति भीषणा। 
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चण्डिकाशक्तिरत्युभा शिवा शतनिनादिंनी ॥४७७॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराकमस्य 
रूपं च झात्रभयकार्यतिहारि कुत्र। 


' चित्ते कृपा समर - निष्ठता च हृष्टा 


त्वय्येव देवि] वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥४७८॥ 
ततः परिव्ृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 


हन्यन्तामसुरा शीत्रै मम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥४७९॥ ` 
त्रलोक्यमेतदखिळं रिपुनाशनेन 


त्रातं त्वया समरसूर्डनि तेऽपि हत्वा। ` 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
. मस्माकसुन्मद - सुरारिभवं नमस्ते ॥४८०॥ 
वजहस्ता तथेवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 


EE च्या ॥ | क 








प्राप्ता सहलनयना यथा शक्रस्तथैव सा ॥४८१॥ 
शलेन पाहि नो देवि ! पाहि खडगेन चाम्बिके । 
घटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥४८२॥ 
नारसिंही नृसिंहस्य बिम्रती सदृशं वपुः । 


प्राप्त तत्र सटाक्षेप-तिप्त - नक्षत्र-संहतिः ॥४८३॥ ` 


प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 


म्राभणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि | ॥४८४॥ ` 


यज्ञवाराहमतुळं रूपं या विभ्रतो हरेः। 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीः तनुष्‌ ॥४८५॥ 
सोम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि तेरक्षास्मांस्तथा भुवस्‌ ॥४८६॥ 
तथेव वैष्णवी शक्तिगरुडोपरि संस्थिता । 
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` शङ्क - चक्र - गदा - शारङ्ग-खङ्गहस्ताभ्युपाययौ ।॥४८७॥ 
खड़ग-शल-गदादीनि यांनि चाखाणि तेऽम्बिके। 
` करपल्लव-सङ्गीनि  तैरस्माच्‌ रक्ष सर्वतः ॥ ४८८} 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योडूमभ्याययो देत्यानम्बिका शुहरूपिणी ॥४८९॥ 
शपिरुवाच | ४९० ॥ - 
माहेश्वरी वृषारूढा - त्रिशळ - वरधारिणी । 
म्हाहिवळया पापा चन्द्रेरेखा - विभूषणा ॥४९१॥ 
एवं स्तुता  सुरैदिव्येः कुसुमेर्नन्दनोद्धवैः । 


अर्चिता जातां . धात्री तथा गन्धाबुळेपनेः ॥४९२॥ ` 


हंसयुक्त-विमानाग्रे साक्षसत्र - कमण्डलुः । 
आयाता . बरह्मणः शक्तिषेह्याणी साभिधीयते ॥४९३॥ 
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भक्त्या समस्तैखिदशेदिव्यर्धपेस्तु धूपिता । 

माह प्रसादसुसुसी समस्तान्‌ प्रणताय सुरात ॥४९४॥ 

“स्य देवस्य यद्रपं यथाभूषण - वाहनम्‌ । 

तद्देव हि तचव्छक्ति एछुरान्योड्माययौ ॥४९५॥ 
देव्युत्राच ।४९६।। 

न्श-युह-विष्णनां ' तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 


रेभ्यो विनिष्क्रम्थ तद्रपैश्चण्डिकां ययुः ॥४९७॥ ` 


वरियता दशा; सर्वे यद्स्म्तोऽयिवाडिछितम्‌ ॥४९८॥ 

एतरिमन्नन्तरे भूप ! विनाशाय सुरहिषाम । 

भवायामरसिहानामतिवीर्यं - बलान्विताः ॥४९९॥ 
देवा ऊच्च; ॥७००॥ 


तन्निनादशुपश्ृत्य दैतसैन्यश्रतु दिशय्‌ । 
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देवीसिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः ॥५०१॥ 
भगवत्या कुतं सर्व म किञ्चिदवशिष्यते ॥५०२॥ 
धनुर्ज्या - सिंदृघण्टानां नादापूरित-दिङ्घुखा । 
निनादैभीषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥५०३॥ 
यदयन्निइतः शन्नरस्माकं महिषासुर: । 
यदि चापि वरो देयस्खयास्माकं महेश्वरि ॥५०४॥ 
ततः सिंहो महानादमतीव तवाच टप | । 
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्‌ ॥५०५॥ 
संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः । 
यश्च॒ मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥५०६॥ 
आयान्तं चण्डिका दट्टा तत्सेन्यमतिभीषणय्‌ । 
ज्यास्वनैः पूरयामास थरणीगगनान्तरय्‌ ॥५०७॥ 
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तस्य वित्तद्धिविभवेर्धन - दारादि - सम्पदाम्‌ । 
वृद्धयेऽस्मत्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥५०८॥ 
व्ताशाप्याचुरपतिः शुम्भो भैखशासनः । 
जगाम महासेन्य - सहसेबहुमिवृंत; ॥५०९॥ 


नइषिरुवाच ।।५१०॥ | 
काठका दोहदामौयाः काळकेयास्तथासुराः । 


उद्धाय सजा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥५११॥ 
हति प्रसादिता देवैजंगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः | 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहिता नृप ॥५१२॥ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे। 
शत ङुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्हु ममाज्ञया ॥५१३॥ 
इत्येतत्‌ कथितं भूप सम्भृता सा यथा पुरा । 
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देवीदेवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥५१४॥ 
अद्य सर्वबलेदेत्याः पडशीतिर्दायुधाः। ` 
कम्बूनां चतुरशीतिनिरयान्तु खबहेद्दता। ॥५१५॥ 
पुनश्च गोरीदेहात्‌ सा समुदभता यथाऽभवत्‌ । 

बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भ - निशुम्भयोः ॥५१६॥ 


ततः कोपपराधीन - चेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सवंसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह ॥५१७॥ 


रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । 


छणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्‌ कथयामि ते ॥५१८॥ 


चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 


बहुलेषु च सेन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥५१९॥ 
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उ” कली ऋषिषत्राच ।५२०॥ 

ॐ. ऋषिरुवाच ॥५२ १॥ 
रा गुम्भ-निशुम्भाम्यामसुराम्या शचीपतेः । 
अलोक्य॑ यज्ञभागाश्च हता मदबछाश्रयात्‌ ॥५२२॥ 
यस्माइण्ड च मुण्डं च गृहीला त्वमुपागता । 
चाझुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥५२ ३॥ 
तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्द्यम्‌ । 
कोबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥५२४॥ 
तावानीती ततो हट्टा चण्ड-युण्डो महासुरौ । 
उबाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वच; ॥५२५॥ 
तावेव पवनड्धि च चक्रतुर्वह्विकर्म च । 


ततो देवा विनिधृता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥५२६॥ 


0८%२१५२९१८॥८%१%%७-०% RNAS 


(96) 


ca 


A 


८% 
~ 


ऋ परवाच ॥७२७॥ 
हृताधिकाराख्रिदशास्ताम्या सर्वे निराङ्ताः 
महासुराभ्यां ताँ देवी संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥५२८॥ 
मया तवात्रोपहतो चण्ड - मुण्डो महाप । 
युद्धयज्ञ स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥५२९॥ 
तयाऽस्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्वृतासिलाः । 
भवेतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापदः ॥५३०॥ 
शिरश्वण्डस्य काळी च गृहीत्वा झुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाट्रहास - मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाथ्‌ ॥५३१॥ 
इति कुवा मतिं देवा हिमवन्त नगेश्वरम्‌ । 
जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्ठबु; ॥५३२॥ 
इतशेषं ततः संन्यं दृष्ट्रा चण्डं निपातितश्‌ | 
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सुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरस्‌ ॥५३३॥ 


देवा ऊचुः ॥५३४॥ 


' अथ युण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्टा चण्ड निपातितम्‌ । 


पमयपातयद यूमौ सा सङ्गाभितं रुषा॥५३५॥ 
नमो देब्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
गमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥५३६॥ 
उत्याय च महार्सि हं देवी चण्डमधावत । 
गहीत्वा चास्यकेशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥५३७।॥ 
ोद्राये नमो नित्याये गोये धात्र्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्नायें चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥५३८॥ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
काळीकराळ - वक्‍्त्रान्तदुंद॑शै - दशनोज्ज्वला ॥५३९॥ 
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कल्याण्यै प्रणतां वृद्धये सिद्धये कूमो नमो नमः । 
नेत्ये भूभृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्यें ते नमो नमः ॥५४०॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखप । 
बभुर्यथारकबिम्मानि सुबहुनि घनोदरम्‌ ॥५४१॥ 
दुगाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये । 
झ्यात्ये तथेव कृष्णाये धूम्रायै सततं नमः ॥५४२॥ 
दारवषेमहाभीमेर्भीमाक्षी तां महासुरः । 
छादयामास चक्रेश्र मुण्डः क्षिप्तः सहसशः ॥५४३॥ 
अतिसौम्यातिरोद्राये नतास्तस्ये नमो नमः। 


` नमो जगत्मतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥५४४॥ 


क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥५४५॥ 
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या देवी सर्वभूतेषु विष्णमायेति शब्दिता । नमस्तस्ये ॥५४६॥ 
असिना निहताः केचित्‌ केचित खट्वाङ्ग-ताडिताः । 


5 
 जरपुविनाशमधुरा दन्ताग्रामिइतास्तया ॥५४७॥ दूँ 
नमरतय ॥५४८॥ ह =. 
बळिनां तद्दछं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । 
| 


ममर्दोमक्षयच्ान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ॥५४९॥ 
_ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५५०॥ 

तैसुक्तानि च शरा महास्राणि तथापुरँ; । 

मुखेन जग्राह रुषा दशानर्मथितान्यपि ॥५५१॥ 

या देवी सर्वेभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमतस्ये ॥५५२॥ 

एक जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरण्‌ । 
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'पादेनाकम्य चेवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥५५३॥ 


नमस्तस्ये ॥५५४॥ 
तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना सह। 
निक्षिप्य पक्त्रै दशननेश्चर्ंयन्त्यतिभैरवस्‌ ॥५५५॥ 

नमस्तस्ये नमो नमः ॥५५६॥ 
पाष्ण-ग्राहांकुशग्राहि-योध-घण्टा - समन्वितान्‌ । 
समादारयेकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥५५७॥ 
या देवी सर्वे भुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥५५८॥ 
सा वेगेनाभिपतिता धातयन्ती महासुराब। : 


' सैन्ये तत्र सुरारीणाममक्षयत तद्बळम्‌ ॥५५९॥ 


नमस्तस्य ॥५६०॥ 


अतिविस्तारवदना जिह्वाललन-भीषणा । 
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निमग्ना रक्तनयना नादापूरित - दिङ्मुखा ॥५६१॥ 2 

नमस्तस्य नमो नम; ॥५६२॥ दु 

विचित्र - खद्वाङ्गघरा नरमाला - विभषणा। / 

. दीपिचर्म - परीधाना गुष्कमांसातिभेरवा ॥५६३॥ >», 

या देवी सर्व भूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥५६४॥ £ 
भुकुटीकुटिलातस्याः ललाट - फलकाद्‌ द्रतय्‌ । 

काली करालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी ॥५६५॥ । 

नमस्तस्प ॥६६॥ के 

ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । टु 

कोपेन चास्या वद्नमसीवणमभत्तदा ॥५६७॥ 

नमस्तस्ये चमो नमः ॥५६८॥ 

ते दृष्टा तां. समादातुमुद्यमं चक्रुयता; । ; 
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आकृष्ट - चापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥५६९॥ 


या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥५७०॥ 


दर॒शुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शलेन्द्रशृङ्गे महति काश्चने॥५७१॥ 
| नमस्तस्ये ॥५७२॥ 
आज्ञप्तास्ते ततो देत्याश्रण्ड-युण्ड-पुरोगमाः । 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥५७३॥ 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥५७४॥ 
ऋषिरुवाच ।।९७५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥५७६॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
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शीघ्रमागम्यतां बढ्वा गहीला तामथाम्बिकाम्‌ ॥५७७॥ 
नभस्तस्यं ॥५७८॥ 


' केशेष्वाङ्कष्य बद्धवा वा यदि वः संशयो युधि । 
' -तदा शेषायुषः सर्वेस्सुरेविनिहन्यताम ॥५७९॥ 


नमस्तस्यै नमो नमः ॥५८०॥ 

हे चण्ड हे झुण्ड बलेबहुमिः परिवारितौ । 

तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां छघ ॥५८१॥ 

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नभरतस्व ५८ २।। 

चुकोप देत्याथिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 

आज्ञापयामास च तो चण्ड-शुण्डौ महासुरो ॥५८३॥ 
नमस्तस्ये ॥५८४॥ 
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श्रवा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
बल च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः ॥५८५॥ 
नमस्तस्ये नभो नसः ॥५८६॥ 

क्षणेन तदबल' सर्व क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन ' केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥५८७॥ 
या देवी सर्वमृतेष तृष्णारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥५८८॥ 

विच्छिन्नबाहुशिरसः ङतास्तेन तथापरे। 
पपो च रुथिरं कोष्ठादन्येषां अतकेसरः ॥५८९॥ 
नमस्तस्यै ॥५९०॥ 


. केषाञ्चित्‌ पाटयामास नखे! कोष्ठानि केसरी। . 


तथा तळप्रहारेण शिरांसि इतब्राच पृथक्‌ ॥५९१॥ 
नमतस्यै नमो नमः ॥५९२॥ 
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कांश्रित करमपहारेणं. देत्यानास्येन चापरान्‌। 
आक्रम्य चाधरेणान्याच्‌ स जघान महासुराब्‌ ॥५९३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ॥५९४॥। 


' ततो धुतसटः कोपात्‌ कृत्वा नादं सुभेरवम्‌ । 


पपाताऽसुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः ॥५९५॥ 
| नमस्तस्ये ॥५९६॥ 
अथ क्रुद्धं महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
ववष सायकेस्तीक्ष्णेस्तथा 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥५९८॥ 
इत्युक्त सोऽभ्यधावत्तामसुरो धप्रलोचनः । 
हुझ्टारेणेव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥५९९॥ 
या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६००॥ 


शक्तिपरश्वधैः ॥५९७॥. 
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ऋषिझवाध ॥ ६०१ ॥ 
नमस्तस्यं ॥६०२॥ 
देत्येश्वरेण प्रहितो बळवाब बळतसंबृतः 


बळान्नयसि मामेवं ततः कि ते करोम्यहम्‌ ॥६०३॥ | 
नमस्तस्ये नमो नमः ॥६०४॥ 
देव्युवाच ॥६०५।। 

या देवी सर्वभतेषु छज्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६०६॥ 
न चेत प्रीत्याथ भवती' मद्भतारसुपेष्यति । 
ततो बढान्नयाप्येष केशाकर्षणविह्ृछाय्‌ ॥६०७॥ 

नमस्तस्यं ॥६०८॥ 
स दृष्टा तां ततो देवीं तुहिंनाचसंस्थितास्‌ । 
जगादोचेः प्रयाहीति . शूलं शुम्भ - निशुम्भयोः ॥६०९॥ 3 
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तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सः दैत्यो घुम्रलोचनः 


नमस्तस्ये नमो नमः ॥६१०॥ 


उतः षष्ट्या सहस्ताणामसुराणां द्रतं ययौ ॥६११॥ 
या देवी सर्व भूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ।।६१२॥ 
. ऋषिरुवाच ॥६१३॥ 
| | नमस्तस्ये ॥६१४॥ 
तत्परित्राणदः कश्रिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः 
स हन्तव्योऽमरो वाऽपि यक्षो गन्धर्वं एव वा ॥६१५॥ 
नमस्तस्य नमो नमः ॥६१६॥ 
हे धूम्रलोचनाश त्वं स्वसेन्यपरिवारितः 
तामानय बलाद्‌ दुशं केशाक्षणविह्वलाम्‌ ॥६१७॥ 
या देवी सर्वे भूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै ॥६१८॥ 
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: इत्याकर्ण्यं वचो देव्याः स॒ दृतोऽमषंपूरितः । 


तस्य दतस्य तद्वाक्यभाकण्योसुरराट ततः । 
सक्रोधः प्राइ दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ ॥६: ९॥ 
नमस्तस्ये ॥६२०॥ 





नमस्तस्ये नमो नमः ॥६२२॥ 
ऋपषिरुदाच ॥ ६२३ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये ॥६२४॥ § 


समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥६२१॥ 
म 
4) 
स त्वं गच्छ मयोक्त ते यदेतत्‌ स्वभादतः । 





तदाचक्ष्वाउसुरेन्द्राय स च युक्त करोतु तत्‌ ॥६२५॥ 
| नमस्तस्य ॥६२६॥ हु 


एवमेतद्‌-बली शुम्भो. . नि्ुम्मश्रातिवीर्यवाच्‌ । bi 
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. शम्भादीनां कथं तेषां खी प्रयास्यसि सम्मुख ॥६३३॥ 


के करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥६२७॥ 
| नमस्तस्ये नमो नमः ॥६२८॥ 
दव्युवाच ६९६ 


या देवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६३०॥ 
सा त्व गच्छ मयेवोक्ता पाश्च शम्भ-निशम्मयो; । 
केशाकर्षण-निर्धत-गौरवा मा गमिष्यसि ॥६३१॥ 

नमस्तस्ये ॥६४२॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थयषां न संयुगे 


नमस्तस्यं नमो नमः ॥६३४॥ 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वे युधि 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि | कि पुनः श्री घमेकिका ॥६३५॥ ` 
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या देवी सवभृतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६३६॥ 
अवलिक्षाऽसि मेवं त्व देवि | रहि ममाग्रतः । 
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भ-निशम्भयोः ॥६३७॥ 
नमस्तस्ये ॥६३८॥ 
दृत उवाच ॥ ६३६ ॥ 


% 
। 
नमस्तस्ये नमो नम; ॥६४०॥ 
} 
४ 
5 


दु. 


तदागच्छतु गम्भोञ्त्र निशुम्भो वा महासुरः 
` मां जिला कि चिरेणात्र पाणि गरह्मातु मे लघु ॥६४१॥ 


या देवी सर्वभतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य ॥६४२॥ 

यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 

यो मे प्रतिबलो ळोके स मे भर्ता भविष्यति ॥६४१॥ 
. नमस्तस्ये ॥६४४॥ 


१ 


कि सत्र यत्यतिज्ञातं मिथ्या तत्‌ क्रियते कृथम्‌ं। ५ 
#तामलपबुद्धिताद प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥६४५॥ ठ 
नमस्तस्ये. नमो नमः ॥६४६॥ 

सत्यसुक्त त्वया नाऽत्र मिथ्या किञ्चित्वयोदितस्‌ । 
रलोक्याधिपतिः शुम्मो निशुम्भश्चापि तारः ॥६४७॥ ह 
: था देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६४८॥ र 
ऐ) 
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देव्युवाच ॥६४९॥ 
| . नेमस्तस्य ॥६५०॥ 
र्त्वुक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगो । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेद धार्यते जगत्‌ ॥६५१॥ 
| नमस्तस्ये नमो नमः ॥६५२॥ 
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भज तवं चञ्चलापाङ्गि रलमतासि वै यतः॥६५७॥ 


ऋषिरुवाच ॥६७३!। 
या देवी सर्वेभतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६५४॥ 
परभेश्वयमतुछं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद्‌ - बुद्ध समालोच्य मत्परिभ्रहतां . ब्रज ॥६५५॥ 
नमस्तस्यै ॥६५६॥ 
माँ वा ममांबुजं वाऽपि निशुम्ममुरुविक्रम 


दः 


नमस्तस्यं नमो नमः ॥६५८॥ 
खरी रत्नभतां लां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 
सा खमस्मानपागच्छ यतो रत्नभुजो वयस्‌ ॥६५९॥ 
या देवी सर्वभतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य ॥६६०॥ 
यानि ` चान्यानि . देवेषु गन्धर्वषुरगेषु च । 


३ 


RAHN 
a 


रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥६६१॥ 
नमस्तस्यै ॥६६२॥ 
क्षीरोदमथनोद्धतमश्वरत्नं ` ममामरेः। 
उच्चः श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्‌ ॥६६३॥ 
१. नमस्तस्य नमो नमः ॥६६४॥ 
अलोकये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषंतः । 
तथव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥६६५॥ 
या देवी सवे भूतेषु म्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये ॥६६६॥ 
मम त्रेलोक्यमखि मम देवा वशानुगाः 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाइनामि पृथक पृथक ॥६६७॥ 
नमस्तस्ये ॥६६८॥ 
अव्याइताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिष । 
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निजिताखिळदैत्यारिः स॒ यदाह श्रृणुष्व तत्‌ ॥६६९॥ 
नमस्तस्यै नमो नमः ॥६७०॥ 
देवी देत्येश्वरः शुम्भख्नेलोक्ये परमेश्वरः । 
दृतोऽहं प्रेषितस्तेन तवत्सकाशमिद्दागतः ॥६७१॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री मृतानां चाखिलेषु या। 
भुतेष सततं तस्ये व्यातिदेव्ये नमो नमः ॥६७२॥ 
दूत उवाच ॥६७३॥ 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतदु-व्याभ्य स्थिता जगत्‌ । 


नमस्तस्ये ॥६७४॥ 

त तत्र गत्वा यत्रास्ते शेळोदेशे$तिशोभने । 
सा देवी तान ततः प्राद लकणं मधुरया गिरा ॥६७५॥ 
i ; नमस्तस्ये ॥६७६॥ 





१०४ स्तुता सुर; पूर्वमभीष्टसंश्रयात, तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
- करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यमिहन्तु चापदः॥६८०॥ । 


इति चेति च. वक्तव्या सा गत्वा । वचनान्‌ मम । 


यथा चाम्यैति सम्मीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥६७७॥ 
० नमस्तस्ये नमो नम; ॥६७८॥ 

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्ड-सुण्डयोः । 

प्रषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥६७९॥ 


भ्र 


ऋषिर्ाच ॥६८१॥ 
या साम्प्रतं चोदत - देत्यतापिते- 
रस्माभिरीशा च सुरेनमस्थते | 
या च स्मृता ठत्सणमेव इन्ति नः 
सर्वापदो भक्ति - विनम्र - मतिभिः ॥३८२॥ ॐ 
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` झरीरकोशतश्चास्याः 


एवं देत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते^ 

ख्लीरत्ममेषा कल्याणी खया कस्मान्न गृह्यते ॥६८३॥ 
ऋपिछ्वाच ।।६८४॥ 

निशुम्भस्याब्धिजाताञ्च समस्ता रत्नजातयः । 

वद्विरपि ददो तुभ्यमभिशोचे च वाससी॥६८५॥ 

एवं स्तवादि-युक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 

स्नातुमभ्या ययौ तोये जाहृब्या उपनन्दन ॥६८६॥ 


सृत्योरत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश खया हता। | 


पादाः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिश्रहे ॥६८७॥ 


साऽत्रवीत्तार सुरार सुमूर्भवद्धिः स्तूयतेऽत्र का। 
ंुद्भताऽत्रवीच्छिवा ॥६८८॥ 
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` छत्रं ते वारुणं गेहे काश्चनश्रावि तिष्ठति । 
' स्तोत्रं ममेतत्‌ क्रियते शम्भदेत्य-निराङृतेः । 


` निधिरेष महापझः ` समानीतो धनेश्वरात्‌ । 


विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे। | $ 


तथाऽयं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्‌ प्रजापतेः ॥६८९॥ 
देवैः समेतेः समरे निशुम्भेन पराजितैः ॥६९०॥ 


किञ्जल्किनीं ददो चाब्धिमीळामम्लानपङ्कजास्‌ ॥६९१॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका । | 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥६९२॥ 





८ 


रललमतमिहानीतं यदाऽऽसीद्‌ वेधसोउद्धतम्‌ ॥६९३॥ % 
तस्यां विनिर्गतायां तु कुष्णाऽभत्‌ साऽपि पार्वती । ¢ 





हि यी 





ज्र 


०५७ 
छ 


Photo 


कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥६९४॥ 
ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुश्रागं  तथेवोचेःश्रवा इयः ॥६९५॥ 
ततोडम्बिकां एरं रूपं बिश्रार्णा सुमनोहरा । 
ददशै चण्डो शुण्डश्च गृत्यौ शुम्भ-निशुम्भयोः ॥६९६॥ 


यानि रत्वानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो । 


त्रेढोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ॥६९७॥ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्री महाराज भासयन्ती हिमाचळष्‌ ॥६९८॥ 
चलीरत्नमतिचार्थङ्गी ध्योतयन्ती  दिश्षस्त्विप । 


सा तु तिष्ठत देल्येन्ह तां भवान्‌ द्रष्टुमर्हति ॥१९९॥ 


, 
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गव ताहक . कचिद्रपं दृष्ट केनचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर ॥७००॥ 


माकण्डेयपुराण सावणिके मन्वन्तरे देीमाहात्म्येऽअध्यायदेवतायै नमो नम! । 
6) 
तत अङ्गन्यासं कृत्वा, ध्यानपूर्वक देवीसूक्तं पठेत्‌ । तथाऽष्टोचतरशतं नवाणमन्त्र 
११० जपित्वा, रहस्यत्रय च पठेत । 


(295 ८१८५-९७ . 
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पाठ करनेके बाद अङ्गन्यास कर ध्यान पूर्वक देवी सूक्त का पाठ करें। एबं एक माला 
नवाण मन्त्र का जप कर रहस्यभ्त्रय का भो पाठ करे। 
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उत्तरन्थासः 

हृदयादिश्यासा-खज्जिनी शुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाण सुधुण्डी-परिधायुधा ॥ हृदयाय नमः । 
शुळेन पाहि नो देवि ! पाहि खडे चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन न! पाहि चप-उया-निःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा । 
प्राच्याँ रक्ष प्रतीच्या च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
श्रामणेवात्मश्ूहस्य उचरस्यां तथेश्वरि! ॥ शिल्वायै वषट्‌ : 
सौम्यानि यानि ख्पाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चाऽत्यर्थ-घोराणि तै रक्षाऽस्मांस्तथा ञुवश्र ॥ कवचाय हुम्‌ । 
सङ्गःशङ-मदादीनि यामि चाखाजि तेऽम्बिके । 

| करपह्मवसज्लीनि तेरस्भान्‌ रथ सेव) ॥ तेश्रत्रयाय बौषर्‌। : 
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सवस्वरूपे सवशे  संवशक्तिससन्विते । 
भयेस्य्नाह्ि नो देवि दुर्गे देवि ! नमांउस्तु ते ॥ अख्ाय फट | 
इत्युत्तरन्यास। । 
ध्यानमु-- 
_ विद्यद्दागसमप्रसा मृगपति-स्कन्थ-स्थितां भीषणां 
ं कन्यासि; करवाल-खेट-विलसद्धस्तामिरासेविताय । 
हस्तेश्रक्-गदा-5सि-खेट-विशिखांभापं गुणं दजनीं 
बिभ्राणाशदळात्थिका शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां मजे ॥ १ 0 
अक्ष खक-परशु गदेषु कुछिश पङ्ग भनु/कुण्डिका 
दण्डं शक्तिमसिं च चमं जझजं घण्टां सुरामाजनश् । 
शसं पाश-सुदशने च दधतो हस्त प्रसन्नाम्ननो 
सेवे सेरिश-सर्दिनीमिह महाळंदमीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 











देवी-सुक्तश 


: % नमो देव्यै महादेव्ये शिवाये तततं नमः । बस; प्रकुत्ये भद्रायै नियता। प्रणताः स्प तास्‌ ।। 
£ नेदराये नमो नित्याबै गौये घात्यै नसो नप । ज्योत्शनायै चेन्हुरूपिण्ये दुखायै सततं नस! |! 
(र कल्याण्यै प्रणंतां वृद्धय सिद्धच छस दभो नभ! । नैत्रीत्ये भूसृतां लक्ष्य शर्वाण्यै ते नमो नम; 
दुर्गायै दुर्गपारानी सारायै सर्थकारिण्य । ख्यायै तथेः ष्णाय भुञ्जाय सतत नमः ॥ 
विदौष्याति-रीद्रानै घहासतस्यै बगो नस? । “यो जणतािषठाऽ रव्य कृत्य नमो नम; ॥ 





११३ या देवी सर्वशतेणु पिष्णुधायेत्रि शब्दिता | बथश्तरपे बगर बससत नमो नम! ॥ 
या देवी सर्वशृतेष चेतमेस्यभिधीयते । नअस्वस्थ नलरस ननर्त नमो नम! || 
(. या देवी सबंभूतेष हुडिर्पेण संस्थिता | घषस्तस्थ नमस्तस्ये नसस्तस्यं नभो नमः ।। 
हु या देवी सर्वथतेषु निद्रारूपेण सीरियता। नगर, नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमो नम! ॥ 
या देवी सपेसूतेप छुंधार्येण सास्यता | मसर नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ छु 
रुपेण संस्थिता । नभस्तल्य नस्तस्य नमस्तस्य नमो नम! || १ 
रूपेणं संस्थिता । नपस्तस्य नबस्तस्बै नमस्तस्य नमो नमः | f 


या देवी सवे्तेष छाथ 
८. 
ता ! नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


या देवी सर्वभूतेष शक्ति 
क या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थि 


कख. 


या देवी सवभूतेप क्षान्तिरुपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमा नमः || ( 
या दवी सनभृतेष जातिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तश्य नमस्तस्यै नमो नम! ॥ 
2) या देदी र वभूतेपृ रुञ्ज्ञारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नस्तस्य बमरत एप मसो नम! | 
को देवी सब्भूतेष ज्ान्तिरुपेण संस्थिदा । नमस्तस्ये नसस्तस्थ नमस्तस्य नमो नम ॥ 
या देवी सवभूतेप श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमश्तस्ये नमस्तस्य नमस्तश्य नमो नमः ॥ 
या देवी सवभूतेष झान्तिरूपेण संस्थिता । नगस्तस्य नमस्तस्य नमस्वस्य नमो नमः ॥ 
या देवी सवभूतेष लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमी नमः! ॥ 
५१४ या देवी सभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नम; 
या देवी सवभूतेष स्मृतिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्थे ममस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ 
या देवी सवभूतेष दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नभस्तस्य नमस्तस्य नमो नम! ॥ 7 
या देवी सवभूतेप तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नसस्तस्य नमस्तस्य नमो नम! ।। 4 
या देवी सर्वभूतेष मातुरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः है % 
या देची सब सूतेष आन्तिरूपेण संस्थिता । नभश्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नम! ॥ ११४ 
इन्द्रियाणासचिष्ठात्री भूतानां चाऽखिलेष या । शतेष संततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॥ 
चितिरूपेण या कृस्ह्नमेतदू व्याप्य स्थिता जगत्‌। नमस्तस्ये नसस्तस्य नमस्तस्ये नमो नम! % 
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सतुता पुरै पूर्वेपमीष्ट-सश्रबात्‌ तथा सुरेन्द्र दिनेए सेविता । 
` छरोत सा न! शुभहैतुरीधरी झुप्षानि भद्राण्यमिहन्तु चापदः |। 
या साझ्पतं चीदूत-दैस्यतापितेरस्माधिरीशा च सुरैनेमस्थते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव न्ति न; सर्वापदो भक्ति विनम्र-मर्तिभिः ॥ ` 
इति देवीसूक्त समाप्तम्‌ । 


उदो देवीश््स्य पाठं कस्वाऽध्टोत्तरशतसङ्ल्याक ७०४ हीं क्लीं चामुण्डाय 


र 
बच्चे इति संब्राणसन्त्र अपेत । तत्पश्चद्‌- 
१ 
१७४ 
9 


न 


गुद्याडतियुद्यगोप्त्री स्यं गरह्वाणा$्स्मत्कृत अपर । 
सिद्धिंमवतु से देवि खखसादन्महेशख रि | ॥ 
इति पठित्वा, देव्या वामहस्ते जप निवेदयेत्‌ । तवः ससञ्चती-रहस्यत्रयं पठेत्‌ । 


| प्राधानिक रहस्यम्‌ 
विनियोगः--अस्य श्रीसप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण क्रषिरनष्टुप्छन्दा, महाकाळी-महासर- ह 


स्वत्यो देवतां।, यथोक्तफछाऽवाप्त्यथ जपे विनोयोगः । 
राजोवाच 


भगवन्ननतारा मे सण्डिकायास्त्वयोदिवा! । एतेषां प्रछत ब्रक्षच्‌ | शचान वक्तमहंति ।। 


so 
००७ 
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र ऋषिरुवाच 
मं. द्‌ रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्‌ तवाऽमाच्यं नराधिप ! ॥ 
सवस्याऽऽद्या महालक्ष्मी लिगुणा परमेञ्वरी।लह्षघाऽसक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यव स्थितां 
9. ॐ मातुलिङ्ग गदा खें पानपात्रं च विश्रती नागं छिङ्ग च योनिं च बिश्रती नृप! ूद्धनि ॥ 
त्काश्चनवर्णाा तत्तक्राश्वनभूषणा । शत्यं तदखिलं शवेन पूरयामास तेजसा ॥ 
शल्यं तदखिलं लोकं विलोकय परमेशरी । वभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि॥ 
११६ सा सिन्नाञज्चनसङ्काज्ा दष्टराड्तिवरानना । विशालछोचना नारी बश्च तजुमध्यमा ॥। 
खडगपात्र-शिर!खेटेरछड्छत-चतु्ुजा । कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणां हि शिराखजस्‌ || 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तादी त्रधदोचमा । नाम कथे च से मातर्देहि तुस्यं नमो नम; ॥ टु 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्वात ती प्शदोत्तमाशू । ददाणि तब नानानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ 4 
% महामाया महाकाली महामारी छुशा दषा । निद्रा एष्णा चैकवीरा कालरात्रिदुरत्यया ।! 
3 इमानि तब नामानि प्रतिपाद्यानि छर्म सिः । एथि! कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्तुते सुखम्‌ ११६ 
तु तामित्युक्त्वा महालक्ष्मी! स्वरूपशपरं तृप !। सन्वाख्येनाइतिशुद्धेन शुणेनेन्दु१भं दधौ ॥ | 


आराध्य यन्सया देव्या! स्वरूपं येल च द्विज! । विधिना नहि सकलं यथाबत्‌ प्रणतस्य बे | 
प्रा. 
र, 


अक्षमाला-ङ्कञ्चवरा चीणा-पुस्तकघारिणी । सा वभूब वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ ॥ 


र RS का PRN TNS eS PONS कयास काता 


महाविद्या वाणो भारती वाक सरस्वती । आया क्ली कामपेनुबंदगर्भां घं धीश्वगै ॥ ५ 
अधोवाच महालक्ष्मीमंहाकाली सरस्वती । युषां जनथतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपत! ॥ 


मं. 0) इत्युक्ट्या ते महालक्ष्मी: ससर्ज मिथुन सवर । हिरण्ययर्मो इचिरो ख्रीपुंसौ कमलासरी ॥ 
९ ्रह्मन्‌ बिधे ! विरिश्वेति घातरित्याह तं नरसू । औ पकष कमले लक्ष्मोत्थाह माता च तां खयम्‌ 
श्र. ळर महाडाली भारती च बिथुने सुञ्व? सह । एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते || 


नीळइण्ठं रक्बाह इवेताङ्ग चन्द्रशेखरः अनया! पुरुषं महाकाली सितां ख्रियस्‌ || 


be 


११५ स रुद्र; शङ्करः स्थाणुः कएदी च त्रिजो चन; | त्रयी विद्या कामपेलु! सा खी माषाक्षरा सरा | 4 


सरस्वती लियं गोरी कुष्णं व पुरुष सूप | | जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते ।। 
शो बासुदेव जद्यादन/ । उभा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा॥ 


| बिष्णु; कृण्मो हषीके 
पुरुपत्वं प्रपेदिरे । चल्नुष्सन्ठो छु श्यन्ति नेतरेऽःद्विदो जना! ॥ 


एवं युवतयः सद्य! 
ब्रह्मणे प्रददी पत्नी पहाल 
# सवरथा सह धम्भूव विरिजवोडाडनजीज 
अपडमध्ये प्रधानादि कार्यजातवभून्यूर | । 
क पुपोष पालयामास तछरस्था, सई केशव: 


प्रा. 
र्‌, 
प्रीत्‌ ५! त्रयी ! इंद्राय गोरी वरदा वासुदेवार च श्रिय्ू | र 
नंत । बिभेद भशत्रान्‌ रुरस्तदू गोर्या सह वीयबान || हे 
महाभूतात्मकं सं जमत्‌-स्थावर-जङ्गमस्‌ || / 
। संजदार जएत्सवे सह गोर्या महेश्‍वर! ॥ ५ 






४ महालक्ष्मीमहाराज ! तरवसत्तभगीश्वरी । निराकारा च साकारा सेव नावापिधानमूत्‌ ॥ ७ 
नामान्ठरनिरूप्येषा नाम्ना . नाउन्येन ` केनचित्‌ ॥ ) 
fs h इति प्राधानिक रहस्यं समाप्तम्‌ । 
म a 
ई 


4 


वैकृतिकं रहस्यम्‌ 

ड ऋषिरुवाच ॥ 

“6 त्रिगुणा तामसी देवी सासिकी या त्रिधोदिता । सा शर्मा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यतै ॥ 

र योगनिद्रा हरेहक्ता महाकाली तमोगुणा । मधु-केटमलाद्याथ यां तुशवाष्म्बुज्ञासनः ॥ 

ढु दवक्त्रा दशधुजा दशपादाज्ञनप्रभा.। विशालया राजमाना त्रिशल्लोचनमाल्या ।। 
स्फरदशनदंष्ट्रा सा भीमरूपाऽवि भूमिप !। रूप-सौभाग्य-कान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय३॥ 4 
खड़ग-बाण-गदा शूल चक्र-शङ्क-शु्ुण्डिभृत्‌। परिघं कामुक शीर्ण निइच्योतद्नुघिर दधौ ॥ 
एषां सा वैष्णवी आया महाकाली दुरस्यया। आराधिता वशीकुर्यात्‌ पुजाकतुंश्चराऽचरस्‌॥ ११८ 

सवदेववशरीरेस्यो याऽऽविभतामितप्रमा । त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्म्िषमर्दिनी॥ 


१ 
१० 
इवेतानना नीलभुजा सुञ्वेतस्तनमण्डला। रक्तमध्या रक्तपादा नीलजक्वोरुरुन्मदा ॥ & 
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+ अष्टादशभुजा पूज्या या सहखभुजा सती । आयुधान्यत्र वक्ष्पन्ते दक्षिणध,करक्रमात्‌ ॥ 
४. ७ अध्षपाला च कपलं बाणोऽसिः कलिशं गदा । चक्र त्रिशुल परशुः शङ्को घण्टा च पालक! ॥ 


क सुचित्रजघना चित्र-माल्याम्वर-विभूषणा । चित्रानुलेपना कान्ति-रूप-सोम(ग्यशालिनी ॥ . 
% ै परा 

अक्तिदंण्डश्र्स चापं पानपात्रं कमण्डलुः । अलङ्छत-शजामेमिरायुध! कमहासनाय्‌ !। 

3) (र्देवमयीमीशा महालक्ष्मीनिमां नृप ! । पूजयेत्‌ सवलोकानां स देवानाँ प्रशुभवेव ॥ 


बै, 
भे र्त 
न न गोरीदेद्दात्‌ समुदमता या ससैःशुणाश्रया। | साक्षात्‌ सरस्वती प्रोक्ता शुर पाञ्सुरनिबहिणी॥ 

ळर दधौ चाऽश्चजा बाण-घुपले शूलू-चकमत्‌ । शह बरण्टां लाइलं च कःयुंकं वसुधाधिप [॥ 

११९ एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्व प्रयच्छति । निशुञ्ममथिनी देवी शुम्मा$पुरनिवहिणी॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि भरताना तच 'पार्थिव ! । उपासनं जगन्मातुः पृ पगासां निशामय ॥ ३ 
पहालदमीयंदा पूज्या महाकाली सरस्वती । दक्षिणोचरयो। पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयस्‌ | 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे । वासे लक्ष्म्या हृषीकेश! पुरतो देवतात्रयस्‌ ॥ त 
्टादशञचुजा मध्ये वामे चाऽस्वा- दशानना । दक्षिणेऽृशुजा हक्ष्मीर्महृतीति समचयेत्‌॥ 
ष्टादञञञुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप !। दशानना चाऽश्डुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ ११९ ` 
 कोल-मृत्यू च सम्पूज्यो सर्वादरिष्टप्रशान्तये । यदा चाडष्टझुजा तुज्या शुम्माश्सुरनिबदिंणी ॥ (१ 
. “ $ नबास्या कयः पूज्यास्तदा रुद्र-बिनायको। नमो देव्या इति स्तोत्रेमहालद्ष्मी सम चेत्‌ ॥ .1)... ` 





ह] 
as 
|) 


ह थाबतारश्रर्चीयां सतोत्रमन्तास्तदाश्रया; । अष्टादशधुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी ॥ ॥ 

ह महालक्ष्मीमहाकाली सैत्र परोक्ता सरस्त्रदी। ईश्वरी पुण्य-पापानां सवेछोकमहेश्वरी ॥ हू 

pre ९ महिषःन्तकरी येन पूजिता स जगसश्चु!। पूजयेजगतां थात्रीं चण्डिका मक्तवत्सलास्‌।। 
४ अर्ध्या दिभिरछङ्करेभन्घ-पुष्पैस्तथाऽक्षते; । धृपैदीपेश्च नैषेद्येनीना-मक्ष्-समन्तिते; ॥ 

9. 4 रुधिराक्तेन बलिता मांसेन सुरया नुप ! | ( बलि-मांसादि-पुजेयं विश्रवर्ज्या मयेरिता | 
शै तेषां किल सुरापासैनोका पूजा नुप | छचित्‌।) प्रणामा-ऽचमनीयेत चन्दनेन सुगन्धिना || 
हा स-कपूरेश्च ताम्बूले क्ति-भाव-समन्विते? । वामभागेऽग्रतो देव्यादिछन्नशीर्ष' महासुरम्‌ |। ळर 

हू पजयेन्महिषं थेन प्रां सायुल्यमीशया | दक्षिणे पुरत? सिंहं. समग्रं धममीश्वरम्‌ ॥ 
वाहन पुजयेदू देव्या घृतं येन खशाऽचरस्‌ । कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्वस्या एकाग्रमानतः || ५ 
तत; कृताञ्जहिमू त्वा स्तुवीत चरितेरिमे! | एकेन वा मध्यवेन नैकेनेतरयोरिह ॥ ॥) 
ह चरितां तुन जपेज्जवब्छिद्॒सवाप्लुयात्‌ । प्रदक्षिणा-नमस्दारान कृत्वा सूध्नि कृता ल! # 
£ शमापयेज्जअदूघात्री घुद्दुभुइरतन्द्रित; । अतिछोक॑ च जुह्यात्‌ पायसं तिल-सर्पिषा ॥ 
के जुहययात्‌ स्तोत्रमन्त्रेवा चण्डिक्ायै शुभं हषि; । भयो नामपदेदेवी पूजयेत्‌ सुसमाहित। ।। १९" 
प्रयत! प्राज्ञ लि! प्रद्द; प्रणय्यारोप्य चात्मनि । सुचिरं भावयेद्दीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌॥ 
१) एवं य; पूजयेद्‌ क्त्या प्रस्यहं परपेश्व रीश। सुकत्वा भोगान्‌ यथा क्वाम देवी धायुज्यमाप्तुयाद) | 


बे ° 
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है 
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१२ 


१ 


१ 


९ छ 
यो त पूजयते नित्यं चण्डिकां मक्तवत्सकाऱू । सस्मीदृत्याउश्य पुण्यानि निदददेत परमेश्वरी॥ 


- तस्पात पुजय भूपाल | पबैडोकमदेश्वरीय्‌ । यथोक्तेव विधानेन चण्डिका सुखपाप्स्यसि ॥ 


बलि वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ । 
00०५ ८ र 


मूतिं-रहस्यम्‌ 
शऋहषिरुदाच | 
नन्दा भगवती नाम था भविष्यति नन्दजा । 
सतुता सा पूजिता भक्त्या वश्चीङुर्याज्जगत्त्रयश््‌ ॥ | 
नकीत्तमकान्ति! सा सुकान्ति-कनकास्बरा । देवी कनकवर्णामा कनकोत्तमभूषण। । 


या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता भयाऽनघ ! । 


की ०. 
 कुमषढाउङ्कश-पाशाब्जैरलडकूृत-चतु छजा। इन्दिरा कमला लक्ष्मी! सा श्रीरुक्माम्बु जासना॥ र 
१ 
श्र 


म | 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शणु सवसयापदस्‌ | | 


रक्ताम्बरा रक्तवर्णी रक्तसर्वाहथूषणा । रादा रक्तनेत्रा रक्तकेशाउतिभीषणा ॥ ह 


रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका । पति नारीवा्चुरक्ता देवी भक्त सजे न्जनस्‌ ।। 







1 ५; 
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। 


डं 


ध्य त 


वहुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी । दीधों लस्बावतिस्थूली तावतीव मनोहरो ॥ क 
ककशावतिकाम्ती तौ सर्वानन्दपयोनिधी । भक्तान्‌ सम्पाययेदू देवी सवकामदुधी स्तनो | 
` खन्ग पात्रं च पुसलं लाङ्गलं च बिभति सा। 
. "आख्याता रक्तचाञ्चण्डा देवी योगेशवरीति च ॥ ७ 
. अनया. व्याप्रभखिलं जगत्‌-स्थावर-जद्भमम्‌ । 
इमां य! पूजयेदू भक्त्या स ध्याप्नोति चराध्चरम्‌ ॥ 
( शुक्खा मोगान यथाकामं देवीसायुज्यमाप्लुयाद ) 
` अधीते य इमं नित्य रक्तदन्त्या वपुःरतवस्‌। 
तं सा परिचरेद देवी पति प्रियमिवाङ्कना |। 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविळोचना । शस्भीर-नामिस्रीबढी-विभूषित-तनूदुरी ॥ ४ 
सुक्रकश-तमोसन्ग - वृत्तः पीन - घनस्तनी । पुष्टि शिढीप्मुखापूण कमलं कमलालया ॥ (६ 
पुष्प-पछुत्र-मूलादि-फछाठ्य शाकसश्चयस्‌ । काम्यानन्तस्सैयुछ लुत्तण्यत्युमयापहय्‌ ॥ ~ 
कामुक च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी । शाकंम्भगी शताक्षी सा सेतर दुर्गा प्रकोतिंता॥ 
विशोका दुष्टदमनी शभनी दरिताएदा। उमा गौरी छती चण्डी कालिका सा च-पावती ॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायन्‌ जपन्‌ समपूजयन्‌ नमन्‌ । अध्षय्यमञ्नुते शीघ्रमन्षपानासृत फलश॥ & 


ati "(१९ re ECs NOS ETS 






LIISA * LIRIAS 


र. ठ भीमाऽपि नीलवर्णा सा दंष्टादशनभासुरा विशाललोचना नारी बृत्तपीन पयोधरा ॥ 

(4 चन्द्रहासं च डमरु शिरः पात्रं च ब्रिभ्रती। 
एकवोरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥ 

तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिसृत्‌ । चित्राचुछेपना देवी  चित्राभरणमूषिता ॥ ॐ 

% चित्रञ्रमरपाणि; सा मद्दामारीदि गोयते । इत्येता मूर्तयो देव्या या! ख्याता वसुधाधिप ॥ 

5 


जगन्मातृथण्डिकाया; कीर्तिता? कामघेनवः! । इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्‌ त्वया॥ 
व्याख्यानं दिव्यमूर्ती नामभीष्टफलदायकम्‌ । तस्मात्‌ स्वभ्रयत्नेन देवीं जप निरन्तर ॥ 


।२%७२| ८96२) 84 
श्म 


प्र 


; २ सप्जन्स।जितैघोरेत्रेझइत्यासमैरपि । पाठमात्रेण मन्त्राणां झुच्यते सर्वकिल्बिषे; ॥ 
& देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुद्यादू गुह्यतरं महत्‌ । तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन सवंकामफलप्रदम्‌ ॥ 
.( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यों भविष्यसि । सर्वरूपमयी देवी सर्वे देवीमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽहं बिइमरूपा तां नमामि परमेश्वरीस | ) “१२३ 

इति सूति-रहस्यं सम्पूणंस्‌ । म 0 
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"अयो 


% की क्षमा-प्राथन! 
॥ 5 यदत्र पाठे जगदस्मरिके ! मया, विसम-विन्द्क्षर-दीनमी रितस्‌ । 
९: तदस्तु सम्पूणतमं प्रसादत, सहूृद्पसिद्धिथ सदव जायतास्‌ ॥ 






४ मोहादज्ञानतो वा पठितमपठित, साम्प्रत॑ ते स्तवेऽस्मिन्‌ । | | 
` तत्सवं साङ्गभास्तां भगवति वरदे |, त्ततप्रसांदात्‌ प्रसीद्‌ ! ॥ 

है, आवाहन न जानामि न जानामि विसजंनस्‌ । पुजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ! ॥ 

१२४ मन्त्रहीन क्रियाहीनं मकिहीन॑ सुरेश्वरि ! । यत्पूजितं मया देवि ! परिपुण तदस्तु मे ॥ 

५६ अपराधशत कृत्वा जगदम्बैति चोच्चरेत्‌ । यां गति समवाप्नोति न तां ्रह्मादयः सुरा; ॥ 
सापराधोऽस्मि शरण प्रातस्त्वां जगदम्बिके | । इदानीमतुङड्प्योऽहं यथेच्छसि तथा इर्‌ ।। 
कामेश्वरि ! जगन्मातः सचिदानन्दविग्रहे । गृद्वाणाऽर्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि! ! ॥ 4 

श्रोदुर्गापंणमस्तु। ` ॥ 
१ 
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0. ०. 


RY 
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हवन-समये क 0५ > 
हवन-समये कवचाहुति-निषेध; 
दुर्गोपासना-छल्पद्रुसप्रसाणेन सत्तशतीस्श-कंव'च-पश्नदश-मत्याणां वनो निषिद्धः | 
१६०संख्याक-अन्त्रीचरार्ईसण तथा १९२, १६४, १६६, १६८, १७०, १६५, 
७ १६६, १९७, १९९, २०१, ९०३, ४८२, ४८४, ४८६, ३८८संख्याक-मन्त्राणां 
पूर्द्वस्य च हवन न कार्यक्‌ । | 
| नन्त्र-ज्रतिळात-दुर्गा-हवन-ज्योगः 
१ ० ८ ड़ ७, 
` ` ततः पाठसभाही छतायां पाउदशांश इवनं तदशांशतपंणं तहशांशमाजेनं 
मार्जनदर्षषांशं बाहणभोजनं द छुर्यात[्‌ । तधशा-- 
Up So YN TRS ANE मनन 
कवचाहुतिनिषेघ-दुर्गोपास ना-कल्पब्रुसके प्रमाणानुसार मन्त्र प्रतिछोम दुर्गासप्तशती स्थित 
कवचके पन्द्रह मन्त्रों का हवन एवं १६० संख्या वाले मन्तरोके उत्तराद्धे का हवन तथा १९२, १६४, 
१६६, १७६, १७०, १९५, १९६१९७ १९९ ओर २०१ २०३, ४८५, ४८४, ४८६, ४८८ संख्या 
वाले मन्त्रों के पूर्वांद याग का हवन निषिद्ध है। 


दुर्गाहवन प्रयोग छोम-प्रतिछोम दुर्गासप्तशती के शत अथवा हजार पाठ होने के बाद 
पाठ-दशांश हेवन, उसका दशांश तपंण; तपंण का दशांश माजन और माजन का दशांश ब्राह्मण 


$ ओजन करावे। वह इस प्रकार है-- 
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यजमान! आचर्य, ..प्राणानायम्य । ‘२ अपवित्रः पवित्रो बा० इति आत्मानं 
कन-पूज़न-सौंमग्रीं च सम्प्रोषय । इस्तेऽक्षत-पुष्पाणि गृहीत्वा, 'आ नो भद्रा! ०!- 
५) “सुप्रुखश्कदन्तथ०' (स्यादिमङ्गभन्त्रान्‌ पठेत्‌ । 
ततो इस्ते ` जला-ऽक्षत-पुष्प-द्रव्याण्यादाय सङ्कर्पं र्यात्‌ । तद्यया--देशकालो 
सङ्घीत्य, अग्नुकमोत्र। अधुकरश्च मो सपरनोङीऽहं मम सङंटुम्बस्य सपरिवारस्याऽऽपुरार।ग्य- 
विपुछ-पुत्र-पौत्राद्यन वच्छिन्न-सन्ततिब्रद्धि-स्थिरलक्ष्मी- कोर्तिलाम- शन्नुपराजय सदभी्- 
पिइचर्थ शरीमहाक्षाली-मदाल्षमी-मदासरस्ततीदेवताप्रीत्यथ क्तस्य सन्त्र- 
प्रतिहोभ-दु्गा-ससशतो-पाठसाङ्गतासिंद्धयर्थं तदशांश-हवन-तद्दशांशतपण-तददशा श- 
'जन-वदशांशब्राक्षणभोजनं॑ च करिष्ये | तदङ्गत्वेन स्वस्ति-पुण्या-हवाचन मातुका- 
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। यजमान पूर्वाभिमुख हो आचमन, प्राणायाम कर “3% अपवित्र; पवित्रो वा०' इस स्छोक से 
|) अपने ऊपर ओर हवन-पंजन सामग्री का प्रोक्षण कर, हाथ में अक्षत ओर पुष्प लेकर “झा नो 
7 भद्रा” आदि मङ्गछ मन्त्र तथा 'सुसुखश्वेकदन्तश्व ०' इत्यादि मांगलिक लोकों का पाठ क्रे। 


उसके बाद यजमान दाहिने हाथमें जल, अक्षत, पुष्प एवं द्रव्य लेकर 'देशक्राळी घड्धोत्यं ५ 
४) से 'तदश्षांश-ब्राह्मणमोजनं च करिष्ये’ पर्यन्त संकल्प-वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे । पुन 
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र निविध गताः सिदूच्थं गणेझाऽम्विकयोः पूञ्जनब्रह छरिष्ये | | 

“डे तदनन्तरं गणेशपूजनादारभ्य पूर्णाहुविपर्थन्त सवे कार्य सत्मणीत-दुर्गाचन- ) 
ऊँ पद्धत्यःनुसारेण कुयात्‌ । प्रधानहवने तु सप्तशती विश्छोके स्वाद्वान्वहोमः, चर्वाऽ्य- ॐ 

/ 0 द्रव्येण कुर्यादिति विशेष! | तर्षणें-दुर्शा तर्थयामि'।! मोजनें- दुर्गा माजेयामि ! (र 


इति मन्त्र-प्रतिलोम दुर्गाहवन-प्रयोगः समाप्त! 


a 


6 पूजन वसोद्धौरापूजनमायुष्यमन्त्रजपंमाचार्यादि-वरणानि च करिष्ये । तत्राऽऽदौ 


हाथ में जल लेकर 'तदज्गत्वेन स्वस्ति-पुण्याहवाचनं०' से 'आचयादि-वरणानि च करिष्ये’ पर्यंत ५ 
१२७ पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। पुन; हाय में जल लेकर 'तत्राऽऽदौ०' से 'पूजनमहं करिष्ये' तक र 
-.3% पढ़कर जल छोड़ दे । | 
ह तत्पश्चात्‌ गणेशे-पृजन से लेकर पूर्णाहुति पर्यम्त सभी कायं मेरे द्वारा रचित 'दुर्गाचेन 
पद्धति” के अनुसार करे। दुर्गा के प्रधान हवनमें तो मन्त्र-प्रतिलोम दुर्गासप्ततीस्थ प्रतिस्छोक के 
॥ अस्त में स्वाहा कहकर घृत मिश्रित चर से हवन करे । तर्पण में 'ढु दुर्गा तपंयामि' एवं माजन में 
4 दु दुर्गा माजँयामि' कहकर कुशा द्वारा जल से तंपंण एवं मार्जन करे । 
5 इस प्रकार मन्त्रप्रतिलोम दुर्गा-हूवन प्रयोग समाप्त । . 
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यपराबिता-सहापन्त्र 


3० हीं श्री ` छ डलिकुणएड-सखाधिति अ प्रेतिवकक जये | विजये अपराजिते अप्नुक | i 


ज 


६७ 3% अपराजिता नम; ६ 
प्रथृम-प्रयोगः 


१9 जुस्मय मोइय स्वाहा | इति पश्चन्निश्ञाक्षरी रो! [नीविद्या । 
: न ध्यान न जपथ्ाऽस्थाः चिद्विविद्या बहामनी! | | 
` स्मरणादेव सवा वेसिद्भप्रदा सदा॥ १॥ 


 राबसश्चनि सङ्ग सभ्षाणां प्राणसङ्कटे । 


द्यते विश्या - प्रयोग च सथछक्ष्मीग्रदो ननु! | २ ।। 


क हा. यक. 








अपराजिता विद्या प्रयोग -- 


१९८ 
प्रथम प्रयोग--'5% हीं श्री बळी” ते 'जस्भथ मोहय स्वाहा! पर्यन्त पॅतिस वणंवाली 3% 


मोहिनी नाम की अपराजिता विद्या है। 
इस अपराजिता विद्या मन्त्र को इक्कीस बार जप करने से तथा 'न ध्यानं से 'तस्य बश 


एकविशतिवाशनू यो जप छुर्थाव विचक्षण! । 
मन्त्रस्य सवंकार्येध तस्थ वश्य ज्गत्रयस्‌ ॥ ३ ॥ 


ह्रितीयग्रयोगः | 
ॐ अस्या वेष्ण्या पराया अजिताया सहाविद्याया वामदेव-वृहस्पति-मार्कण्डेय 


4, 


भ. 


अ . 


प्र ० 


ऋषयो गायञ्शुष्णिगलुष्टप-षृहती-छन्दांसि, श्रीलक्ष्मीनृसिह्दी देवता, ॐ ही.- भ्रीं-हीं- 
बीजानि, हुंशकि।, सकूछकामला छिदथथस्‌ अवराजिताविद्यामस्त्रपाठे विनियोग! 
ष्या[नस्‌ 
ॐ बारोत्पल-दछव्याधां शञञ्गाभरणान्बिताश्‌ । 
शुद्ध-सफटिक-पड्ढाशा कोंडि-निभाननाम्रू ॥.१ ॥ 


०00 
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लगत्त्रयम? पर्यन्त तीन एलोक के पाठ भात्र से ही साधक जिसे चाहे उसे अपने वश में कर & | 


| सकता हे ॥ १-३ ॥ 
द्वितीय प्रयोग - हाथ में जल लेकर 3४ अस्या वेष्णव्या' से 'मन्त्रपाठे विनियोगः' पर्यन्त जर 


कहकर भूमि पर जळ छोड्दे। : १ | 
ध्यान- नीळ कमलदळ के समान श्याम वणंवाछी, सपंके आशृषणों से युक्त, शुद्ध स्फटिक $ 
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सङ्क-चक्र-घरां देवी ˆ वेऽ्णवीमपशाजिताम्‌ । 
वालेन्दु-शेख़शं ` देवीं ' वरदामपदायिनीम्‌ ॥ २ || कै 


_ दसस्कृत्य प्रपाठेन माकण्डेयो महातपा! ।।२३।। 
- मार्कण्डेय उवाच | 
प्र, 
अमिद्धिसाधिनी देवी वेष्णवीमपराजिताग्र । 
१ 
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शृणुध्वं शुनय!ः सत्रे सरवकामाथसिद्धदास्‌ | ३ 
३० नमो नारायणाय । ॐ नमो भगवते वातुदेवाय | उँ नमोऽर्त्व^न्त।य 
इश्चशीर्षाय क्षीरोदाणवशायिने शेषमोगपर्यङ्काय, गइ्डवाइनाय, अमोघाय, अज.य 
अजिताय पीतवासहे ॐ वासुदेव, सङ्कषण, प्रद्यन्न, अनिङुद्ध, इयग्रीव, मत्स्य-कूम- 


) टी 





एव करोड़ों चन्द्रमा के समान सुखवाली, शाख चक्र धारिणी, वालचन्द्र युक्त भाल स्थलवाली, 
अभय वर प्रदायिका, अपराजिता वैष्णावी देवी को महातपस्वी माकण्डेय मुनि नमस्कार कर 
अपराजिता वेण्णवी देवी के मन्त्र का निरूपण सभी ऋषियों के समक्ष कर रहे हैं ॥ '-२३॥ 


सभी कामनाओं को थि करने वालो, अकायं-कार्यं साधिका वेष्णवी देवी के मन्त्र का 
आप सभी ऋषिगण एकाग्र चित्त से श्रवण करं ॥ ३-३३-॥ 


३० 
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(७ पाराह-नृसिइ-अच्युत-ामलःत्रिविक्रम-श्रीधर-राम रास राम । वरद-ररद वरदो भव 
| हँ नखोज्टतु तै, नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥ १ ॥ 

' 3) उँ» अधुर - देत्य - दानव-यक्ष-राक्षस भूत - प्रेत-पिशाच-कूष्माण्ड-सिद्ध-योगिनी- 
(9 डाकिनी-शाकिनी-इकन्दग्रहान 5-पत्रहामक्षत्र प्र शाउन्थान्‌ हन-हन-पच-पच-मथ-सथ- 


तै 


, 2 विध्य॑ंसग-विष्युंसय विद्रावय-विद्रावय चूर्णय - चूर्णय शह्केन चन्नेण बज्नेण शेन 
7 गदया शुदलेन इलेन मस्मी कुछ छुछ स्वाहा ॥ २ ॥ 

२ ॐ सहसबादो सहखप्रहरणायुध, जय जय, विजय बिजय) अजिद-अमित- 
ट अपसबिए-अप्रतदत-सदसनेत्र-ज्बढ-ज्वठ, अज्वल मज्वळ, विश्वरूप बहुरूप- भधुप्रदन, 
५) सहावशह-महापुरुष-बैकुण्ठ नारायण, प्मनास-गोविन्‍्द-दाभोदर-ऋषिकेश-केशव-सर्वा- ह 
८, दुरोस्सादन-सवंसूत-वशङ्कर सवंदु+स्वपमग्रमेदन, स्यन् प्रप्रः्जन, सर्वनाम निमदन 
सव देवमदेक्वर-सवेभन्धन-विमोक्षण सबाहित-प्यर्देन-तवेज्बरप्रणाशन सर्वग्रह - निवारण, 


hs 
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“ॐ नमोऽस्त्वनर 
मुनि पे कहा ॥ १-३॥ - ` 
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अस्य माहात्म्य 
बिष्णोरियं सनुप्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा । 
सवसोभाग्यजननी सव-मीति-बिनाशिनी ॥ १ ॥ 
सवथच पठिता सिद्धर्विष्णोः परमवन्लभा 
नाऽनया सदशं किश्चिदू दुष्टानां नाशनं परस्‌ ॥ २॥ 
विद्या रहस्या कथिता, केष्णब्येषाऽपराजिता । 
पठनौया प्रशस्ता वा साक्षात्‌ सच्चणणाश्रया ॥ ३ ॥ 
शुक्लाम्बरधरं विष्ण शिवण चतुमुजस्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्॒ सर्वविध्नोपशान्तये ॥ ४॥ 
अथाऽत, सस्प्रबच्यासि ह्यसयामपराजिताच | 
या - शक्त्ासकी बस्स] रजाशुणमयी सता ॥ ७ ॥ 


मन्र-फल - वेष्णवी अपराजिता विद्या मन्त्र का फर 'विष्णोरियं मनुप्रोक्ता' से 'सबॉवध्मो 
धक्षान्वये' पर्यन्त चार लोकों सें वर्णन किया ॥ ६-४ ॥ 
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सेस्सथी सांक्षाप्‌ सबमन्त्रमयी च या | २ 

6 या स्मृता पूजिता जप्ता न्यस्ता कमणि योजिता ॥ ६॥ 

28 वृकामदुघा वत्स | भृणष्वेतां बवीमि ते । ली 


य इमामप्राजितां परणवष्णबीमप्रतिइताँ पठति, सिद्धां स्मरति, सिद्धां महाविद्यां 
जपति पठति शृणोति, स्मरति, धारयति, कीतयति वा, न तस्या-ऽम्नि-वायु-वज्रोपछा- 
ऽशनिबरषमयं न स्चुद्रभयं, न ग्रहभयं, न चोरभयं, न शत्रमयं न श्वापदभयं वा 


वेत्‌ । क्षरचिद्रात्यन्धकार-स्त्री-राजकुल-विद्वेपि विषोपविषगर गरद॒ शौकरण, 
विद्रेषणोच्चाटन, बध-चन्धनभयं वा न भवेत । | 


नौं 


Le“ 
ज्या 


RRR FP 


तहपदचात्‌ 'अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि’ से “ब्रवीमि ते’ पर्यन्त तोन इछोकों में अभया अपरा- 
जिता विद्या का वंणंन किया ॥ १-३॥। 
फलश्रुति-जो इस वेष्णवी एवं अभया अपराजिता मन्त्रका नित्य पाठ करता है, सिद्ध 
मन्त्रों का स्मरण करता हे, और महाविद्या का जप, पठन, श्रवण, स्मरण, जारण और कीतँत 
करता है उसे अग्नि, वायु, वपत्र, ओला, बिजली, वर्षा, समुद्र, ग्रह, चोर, शतृ, पशु आदि का ४ 
भय व्याप्त नहीं होता। उसे कभी भी घोर रात्रिका अन्धकार, स्त्री, राजकुछ, शत्रु, विष, लु 
उपविष, वशी करण, विद्रेषण, उच्चाटन-घध ( फाँधी ) और बर्धन भय नहीं होता हे ॥ ५ 
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LN तृतीयप्रयोगः 

एतमन्त्ररुदाहृतः सिद्धः संसिद्धपजितः । 

3? नमोऽस्तु ते, अभये, अंनघे, अजिते, अमिते, अमृते, अपरे, अपराजिते 
पठितसिद्धे, जपितसिद्धे, स्मरितसिद्धे, एकोनाशीतितमे एकाक्रिनि, निश्चेतसि, 
द्रुमे, सुक्न्धे) एकान्नरे, उमे, प्रने, अरुन्धति, गायत्रि, सावित्रि, जातवेदसि 
मानस्तोके, सरस्वति, धरणि धारिणि, सौदामनि, अदिति, दिति, विनते, गौरि, 
गान्धारि, मातङ्गि, कृष्ण-यशोदे, सत्यवादिनि, ब्रह्मवादिनि, कालि कपालिनि, 
कराठनेत्रे, भद्रे, निद्रे, सस्योपयाचनकरि, .स्थळगतं, जलगतं, अन्तरिक्षगतं वा मां 
रक्ष रक्ष सनभूतभयोपद्रवेस्यः स्वाहा 
अस्य माहात्यं 

थस्याः प्रणश्यते पुष्पं गर्भो वा पतते यदि। 
ग्रियते बालको यस्या! काकबन्थ्या च या भवेत्‌ ॥ १॥ 


तृतीय प्रयोग--अघो लिखित मन्त्र अत्यन्त सिद्ध एवं सिद्धों द्वारा माननीय है । '& नमो- 
ऽस्वु ते! से 'सबंभूतमबो पद्रवेभ्यः स्वाहा! तक मन्त्र है । 
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धारयेद्या इमा विद्यामेतैदोपैन हिप्यते । 
गर्भिणी जीववत्सा स्याद पुत्रिणी स्यान्न संशयः ॥ २॥ 
भूजपत्रे 'स्विमां विद्यां लिखित्वा गन्ध-चन्दनेः | 
एतेदोपेने छिप्येद सुमगा पुत्रिणो भेद ॥ २ ॥ 
रणे राजकुले धते नित्यं तस्य जथो भवेत्‌ । 
शस्त्र वार्‍यते ह्येषां समरे काण्डदारुण॥ ४॥ 
शुन्म-शुलावि-रोगाणां चिप्नं नाशयति व्यंथाम्‌ । 
रारोरोग-उ्वराणां च नाशिनी सर्वदेहिनाम्‌ | 


इत्येषा कथिता विद्या अभयाख्याऽपराजिता ॥ ५ ॥ 


एतस्या; स्मृतिमात्रेण भयं काऽपि न जायते | 
नोपसगी न रोगाश्च न योधा नाऽपि तस्कराः ॥ ६॥ 
न राजानो न सर्पाश्च न द्वेष्टारो न शत्रव; । 


` यक्ष-राक्षस-वेताला न शाफ्रिन्यो न च ग्रहाः ॥ ७॥ 


अग्नेर्भयं न वाताच्च न . सयुद्रान्न वै विषात्‌ । 
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कामण बा. शत्रुकृतं वशीकरणमेव च॥ ८॥ 
उच्चाटन स्तम्भन च विद्वेपणमथापि वा । 


न . किञ्चित्‌ प्रभवेत्‌ तत्र यत्रैषा. वर्ततेश्यया॥ ९॥ ˆ 


पठेत्‌ वा यदि वा चित्रे पुस्तके वा मुखेज्यवा । 
ददि वा द्वारदेशे वा वर्ते झभयः पुमान्‌ ॥१०॥ 
हृदये विन्यसेदेतां ध्यायेद्‌ देवीं चतुर्भुजाम्‌ । 
रक्तमान्यास्वरधरां पद्सरागसमप्रसाम्ग ॥११॥ 
पाशा - 5डकुशाउ्मय - वरैरलङ्कृत - सुविग्रहाम । 
साधकेभ्यः प्रयच्छन्ती सन्त्रवर्णम्मुतान्यपि ।॥१२॥ 
नाञव! प्रतर किश्विद्‌ वशीकरणप्मुत्तसम्‌ । 
रक्षणं पावनं चापि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१३॥ 
प्रात; कुमारिकाः पूज्याः खाघेरामरशेरपि । 
तदिदं वाचनीयं स्यात्‌ तस्प्रीत्या प्रीयते तु माम्‌ ॥१४॥ 
अथाऽतः सम्प्रवच्यामि विद्याभपि महाबलाम्‌ | 


१२६ 





स दष्टप्रशमनीं सर्वशत्रक्षपडूरीय्‌ ॥१५॥ 

 दारिद्रथ-दुःखशमनीं दोर्भाग्य-व्याधिनाशिनीम । 
भूत-प्रेत-पिशाचानां यक्ष-गन्धवे-रक्षपास्‌ ॥१६॥ ः 
डा|किनी-शाकिनी-स्कन्द-कुष्माण्डानां च नाशिनीम्‌ । 


महारौद्रीं महाशक्तिं सथः प्रत्ययक्षारिणीस्‌ ॥१७.। 
गोपनीयं प्रयत्मेन . सस्वं पावतीपतेः । 
तामहं ते प्रवच्यामि सावधानमनाः शरण ॥१८॥ 
एकाद्विकं हयहिक वा चांतुर्थिकाद्धासिकम्‌ । 
- देमासिक त्रैमासिक तथा चातुर्मासिकम्‌ ॥१६॥ 
पञ्चमासिकं षाण्मासिकं वातिकं पेत्तिकञ्चरम्‌ | 
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श्लेष्मिकं सान्निपातिक तथव सततज्बरम्‌ ॥२०॥ 


मौहूतिकं पेत्तिकं शीतञ्तरं विषमज्वरम्‌ । ३७ 





१ 
मन्त्र मात्स्य -'यस्या; «णंदयते पुषं’ से लेकर 'स्मरणादपराजिता' पर्यन्त एक से साढे टु 
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दयहिक॑ श्यह्विकं चेव ज्वरमेकाहिक तथा ॥२१॥ $ 
क्षिप्रं नाशयते नित्य स्मरणादपराजिता ॥२१३॥ 
३० हीं हन हन, कालि शर-शर, गौरि घम-धम, विद्ये आले ताले माले गन्धे 


CN SRI SRSA RSIS : 


थ, 
प्र, 


बन्धे पच-पच विद्ये नाशय-नाशय पापं हर-हर संहारय संहारय वा दु।स्वप्न- 
विनाशिनि कमलस्थिते विनायकमातः रजनि सन्ध्ये, दुन्दुभिनादे, मानसवेगे, शङ्किनि 
चक्रिणि, गदिनि, वज़िणि, शूलिनि, अपमृत्यु-विनाशिनि, विश्वेश्वरि, द्रविणि 
द्रविणि द्राविड, द्राविणि, केशवदयिते, पशुपतिसहिते, दुन्दुभिद्नि, दुमंददमिनि, 
शवरि किराति मातङ्गि ॐ दर दर ज॒ ' ज्‌ क्र क्र तुरु तुरु ॐ दू' कुरु कुरु ॥ १ ॥ 
ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्षं परोक्षं बा तान्‌ सर्वान्‌ दम दम मर्दय मर्दय तापय 
तापय गोपय गोपय पातय पातय शोषय शोपय उरसादय उत्सादय ब्रह्ञाणि वैष्णवि 
माहेश्वरि कोमारि वाराहि नारसिंहि ऐन्द्रि चाएण्डे सदाळच्तिम वैनायकि औपेन्द्रि 


ॐ 
इक्कुस श्लोकों में मन्त्र का भाहात्म्य वर्णन किया गया है । इन इलोकों के अर्थ स्पष्ट हैं ॥१-२१३॥ ४ 


१२८ 
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आग्नेयि चण्डि चाम्रुण्डे वारुण वाव्यये नेऋति साम्ये ऐशानि ऊध्वमधो रच 
प्रचण्ड विद्ये इन्द्रोपेन्द्रमगिनी ॥२॥ 
3० नमो देबि, जये विजये शानिति-स्वस्ति-तुष्टि-पुष्टि-विवद्धिनि । 
( कामाङकुश कामदुघे सवकामवरप्रदे | सवभूतेषु मां प्रियं कुरु कुरु स्वाहा 
आकपंणि आवेशनि ज्वालांभालिनि रमणि रामणि धरणि धारंणि, तपनि तापिनि 
ऋ मदनि मादिनि, शोपणि संमोइनि नीलपताके महानीले महागौरि मद्दाश्रिये॥ ३॥ 
` महाचान्द्रि महासोरि महामायूरि आदित्यररिम जाह्वति ! यमघण्ट किणि 
ळी किणि चिन्तामणि | सुगन्धे सुरभे सुराऽसुरोत्पन्ने सरकामदुघे यद्यथा मनीषितं काय 
० तन्मम सिद्धयतु स्वाहा । ॐ स्वाहा । ॐ भूः स्वाहा | 3? आव; स्वाहा । ॐ स्व; 
# स्वाहा । ॐ महः स्वाहा | ॐ जनः स्वाहा | ॐ तपः स्वाहा । ॐ सत्य स्वाहा । 
इ) :३” भूर्भुव; स्वः स्वाहा | यत एवागतं पापं तत्रव प्रतिगच्छतु स्वाहेत्योम्‌ ॥ ४ ॥ 


शल” "स सन्त्र-'ॐ हीं हन हन' से 'प्रतिगच्छतु स्वाहेत्योम्‌' पर्यन्त चार महाबछा अपराजिता 
क विद्या मन्त्र हे॥ १०४१] ` ` 
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अमोधेपा महाविद्या. वैष्णव चापराजिती | , | 
स्वयं विष्णुप्रणीता च सिद्धेयं पाठतः सदा ॥ १ ॥ pn 
, एषा महांबला नाम कथिता तेऽपराजिता। 
नाउनया सइशी रक्षा त्रिषु छोकेषु विद्यते॥ २॥ 

तमोगुणमयी साक्षाद्रौद्री शक्तिरियं मता । 


कृतान्तोऽपि यतो भीतः पादमूले व्यवस्थितः । 
मूळाधारे न्यसेदेतां रात्रावेनां च संस्मरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
् महाबळा-अपराजिता-घ्यानस्‌ 
नौछ-जीमृत-सङ्काशा तडित्‌-कपिछ-केशिकाम्‌ । 
_ उद्यदादित्यसङ्काशाँ नेत्रत्रयविराजिताम्‌ ॥ ४॥ 


यह वेष्णत्री अपराजिता महाविद्या का प्रयोग पूर्ण सफल हे । क्योंकि स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
कारा प्रणीत हे । यही महाबला अपराजिता नाम से कही गयो हे । तीनों लोकों में इस विद्या के 
समान रक्षा करने वाली ओर कोई भी मन्त्र विद्या नहीं हे। यह तमोगुणमयी रौद्री शक्ति है। 
जिसके भय से भयभीत होकर यम राज भी इस महाबला अपराजिता विद्या के चरणों में 
छोटता है । मूलाधार में इसे स्थित करे ओर मध्य रात्रि मे इसका स्मरण करे !। १ -३॥। 


>>ण््णफफपफ्र्ष्ए्ण०जतम्ञ्च्जञ्ण््त््च्ि-_-:-:77 क र ि©ि—ऊ—— 


व्याघ्रचर्म-परीधानां क्किङ््णीजालमणिडतास्‌ । 
धावन्ती गगनस्थाऽन्तः पादुकाहितपादकाम्‌ ॥ ६॥ ` 
द्टाकराळचन्द्नां व्याल-कुण्डल-भूपिताम्‌ । 
व्यात्तवकत्रां . ठलज्जिद्दा भुङटीङुटिलालकाम्‌ ॥ ७॥ 

` स्त्रभक्तद्वेपिशां रक्तं पियन्त पानपात्रतः । 
सप्ततातून शोषयन्तीं क्ररडव्या विळोकनात ॥ ८ ॥ 


. . ब्रिशूलेन च तस्जिह्णां कोल्यत्ती महुसहु । 


&| शक्ति त्रिशुल खङ्ग-शङ्घै च पानपात्रं च विश्रतीस्‌ ॥ ७॥ 






पाशेन बढवा तं साध्यसानयन्ती तदन्तिके ॥ ९ ॥ 
अद्धरात्रस्थ सगै देवीं ध्यायेत्सहावळाग्ू । 


५ 
घहाबला---अपराजिता ... घहाबला--अपराजिता का ध्याव-कृष्ण नेधके समान पीली, विद्युत्‌ के सदृश के शवाली, क 
उदीय मान सूर्य के सदृश, तीन नेत्र वाळी; शक्ति, त्रिशूळ, शंख, मदिरा पान पात्र घारण की हुई, “१.१ 
ब्याध्रचर्म घारिणी, पैरों में नपुर ( पैजेब ) धारण को हुई, एक पेर आकाश की ओर उठाई 5 
भयंकर दाँतों से विकराल मुखवाली, सपे कुण्डल से विभूषित, मुंह फलाये छपलपाती जीभ 
( वाही, अपने भक्तों के शत्रुओं का रक्त पान पात्र में मरकर पीने वाळी, अपनी क्रूर दृष्टि हारा देखने 0 


क 
न 
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यस्य थस्य बढन्नाम जपेन्मन्त्रं निशान्तके । 
तस्य तस्य तथा$वस्थां कुरुते साऽपि योगिनी ॥१०॥ 
ॐ बले भहावले असिद्धसाधनी स्वाहेत्योम्‌ । 
अमोघां पढितसिद्धां श्रीवेष्णवीं भीमदुपराजितविदया ध्यायेत्‌ || 
फलश्रातः 


|: 
ही » 
क्र 
® %,» ० > 


श्र 
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दुःखप्ने दुररिष्ट च र्िभनितते तथव च। 
व्यवहारे भवेत्‌ सिद्धिः पठेद्‌ विघ्नोपशान्तये ॥११॥ 


से सातों धातुओं का शोषण करती हुई तथा बारंवार त्रिशुल से उनकी जिल्ला कींलन करती हुई, 
पाश द्वारा बांधकर साधक के छात्रुओं को उनके पास छाती हुई, अर्धरात्रि के समय महाबला 
अपराजिता देवी का ध्यान करे | साधक अपने जिन-जिन शत्रुओं का नाम लेकर मध्यरात्र में 
जप करे तो उन-उन शत्रुओं को महाबला अपराजिता योगिनी साधक के अनुकल कर 
देती है ॥ ४-१० ॥ हि 

सन्त्र-'% बले महाबले' से स्त्राहेत्योम्‌' पर्यन्त अपराजिता वैष्णवी सफळ सिद्धविद्या 
का ध्यान करे | 

फलश्षुति - दुःस्वप्न, अरिष्ट तथा दुनिमित्त होने पर और समस्त विघ्नोके शान्ति निमित्त 
ग्यवहार में [सद्धि प्राप्त करने के लिए इस अपराजिता विद्या का पाठ करे ॥ ११ ॥ 
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रर प्रार्थना करे 1 | 
इस प्रकार 'शिवदत्ती” हिन्दी ठोका सहित अपराजिता विद्या प्रयोग समाश्च | 
क 


१ क्षमा-॥थंना 2 
ल . यदत्र पाठे जगदस्बिके सया, विसर्ग-विन्हक्षर-हीनमीरितम्‌ । , ॥ 
2 तदस्तु सम्पृणतम प्रयान्तु भे सङ्कल्पसिद्धिस्तु सदेव जायताम्‌ ॥ १ ।' ९ 
श्र तव तशवं न जानामि कीदशासि महेश्वरि !। 
2 36६ याइशासि महादेवि ! ताइशायै नभो. नम॥ २ ॥ (4 शर, 
र इत्यपराजिता-विद्या समाप्ता । 
१४ ३ >!) 
प CN MIDS vs 
ह क्षमा-प्रार्थना--'यदत्र पाठे! से लेकर 'ताद्दशाये नमो नमः तक दो क्छोक पढ़कर क्षमा- टु 
शू 
दु 


« att 


दुर्गा-डात्रिंशज्ञाम-माळा 


दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापदू विनिवारिणी । हुर्णमच्छेदिनी दुर्ग-साधिनी दुग-नाशिनी ॥ 
दुगतीद्वारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्णमापहा । दुर्गस-ज्ञानदा दुर्ग-देत्यलोक-दवानला ॥ 
दुर्गमा दुर्गभालोका हुर्गभात्मस्वरूविणी । हुगंमागंप्रदा दुगमबिद्या दुर्गमाश्रिता॥ 
इगप-ज्ञान-सस्थाना दु्ेस-ष्यान-याहिनी । दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी ॥ ऊँ 
दुर्गमासुरसंहन्त्री हुगेसायुधधारिणी । दुगनाडी ढुर्गश्ता ढुगस्या दुर्गमेश्वरी ॥ ५ 
दुग भीमा दुगमामा दुगंथा टुर्गदारिणी | नामाबरलिबिवां यस्तु दुर्गाया सम मानव! ॥| 
पठेत्‌ सवभयान. शुक्तो भविष्यति न संशय: ॥ 
इति दुर्गा-द्वात्रिशन्ञाय-माला समाप्ता । 
५ 
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| सप्तश्छोकी दुगा 
शिव उवाच 
देवि ! तव॑ भक्तसुलभ सर्वकायविधायिनी । 
कलौ हि कार्यसिद्धयथम्रपायं त्रुहि यत्नत, ॥ 
देव्युवाच । 
मृण देव .! प्रवच्यासि कळी सुर्वेष्टसाधनम्‌ । 
मथा ` तवेव स्मेहैनाऽप्यभ्वास्तुतिः प्रकाश्यते \ 
ड इ अस्य थीदुर्गा-सपशलोकीस्तात्र-मन्त्रस्य नाराय | चषिः, अनुष्टपछन्द! & 
ज ओऔमदाकाली-महालहालच्मी महासरस्वत्यो देवता), श्रीदुगोप्रीत्यथ सप्तश्लोकी 
दुगौपाठे विनियोगः 
३ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। | 
बलादाकृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति 0१४७ 
स्मृता हरसि भीतिमरैषजन्तोः 
सस्यैः स्पृता मतिमतीव शुभां दादासि । ५ 
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` .! दारिद्रयदुजमयदारिणि का लढल्या 


५ सर्वोपकार-करणाय सदाऽऽचित्ता ॥२॥ 
सनमङ्गढ-माङ्गलये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
. शरण्ये ज्यम्बके गौरि! नारायणि | नमोऽस्तु ते । ३॥ 
शरणागत-दौनाते-परित्राण-परायणे [| 
सबस्यातिहरे देवि ! नारायणि | नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
सवंस्वरूपे सेशे सवेशक्तिसमन्विते ! । 
भथेस्यल्लाहि नो देवि दुर्ग देवि ! नमोऽस्तु ते ।।५।। 
रोगानशेषानपहंसि तुश रुष्टा तु कामान्‌ सफछानभीष्टान । 


त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥ 


सर्वावाधा-प्रशसनं ` नेढोक्यस्याखिलेश्वरि | 
एवमेव . त्वया. कायसस्मद्वेरि विनाशनम्‌ ।।७। | 
इति सप्तश्छोकी दुर्गा सम्पूर्णा । 
| क्ष 
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_ . जगन्म , चरणसेश न रचिता {` 


| 


देव्यपराध-क्षमापन-स्तोत्रस्‌ . 


न मन्त्र नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 


न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जावे त्तुति-कथा+ | 
न जाने. मुद्रास्ते तदपि च न जाने पिछुपनं 
परं जाने मातस्स्वदचुशरणं क्लेशहरणम्‌ ॥१॥ 
विधेरज्ञानेन दरविण-विरहैणा-ऽछसतया 
बिधेयाऽशक्यस्वात्‌ तव चरणयोर्या च्युतिरभूद्‌ । 
एदेतत्‌ चन्तव्यं जननि सकठोद्धारिणि शिवे 
पुत्रो जायेत क्यचिदपि इमाता न भवति ।२॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बयः सन्ति सरलाः . | 
जरं तेषां मध्ये विरछतरछोऽहं तब सुतः | 
म्रदीयोऽयं त्यागः सञ्चुचितभिदं नो तव शिबे 
` कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि छुभाता न भबति ॥३॥ 


25 ५ 
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नवा दतत देवि ! द्रविणमणि भूयस्तव मथा । 
तथाऽपि त्वं स्नेहं भयि निरुपमं यत्‌ प्रकुरुषे 
. झुधुत्रो जायेत क्त्रचिद्पि कुमाता न भवति ॥४ | 
परित्यक्ता देवा विविध-विधि-सेवाकुळत्या 
मया पञ्चाशीतेरथिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नाऽपि भविता | 
निरालम्बो रुम्बोदर-जननि क॑ यासि शरणम्‌ ॥५॥ 
शबपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटि-कनकेः 
तवापणे कर्ण विशति मनुवर्णे फूछभिद' 
जन; को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६॥ 
चिताभस्मालेपो गरळमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे ञुजगपतिहारी पशुपतिः । 
भूतेशो भज्ञति बगदीशीकपदवीं 
भवानि स्वत्पाणि-अ्रहण-परिपाटीः फलमिदम्‌ ॥७॥ 
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न मोच्प्या55काका भत विशव-वाब्छा5पि चन नै | 

न विज्वानापेचा शशियुखितुखेच्छा5पि न पुन; | 
अतस्त्वां संयाचे जननि अननं यातु थम वे 
` मृडानी शद्राणी शिव शिव भवानीति षतः ॥८॥ 
नाऽऽशावितासि विधिना विविधोषचार: 

कि इच-चिन्दन-परैनै क्तं वचोभिः । 
श्यामे स्वमेव यदि. किश्वन अय्यनाथे 

घत्से.. कुपाशुचितमम्थ॒ ! परं तवेव ॥९॥ 
आपत्सु मग्न; स्मरणं स्वदीयं, करोमि दुर्ग करुणाणवैशि । 
नैतच्छ्रदर्वं मन भावयेथाः) क्षुधा-द॒पावा जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ 
जगदस्य ! विचित्रमत्र कि परिपूर्णा करु स्ति चेन्मयि | 
आपराध-परम्पराइतं न हि साता सप्नुपेक्षते सुत ॥ १ १॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापध्मी खत्सपा न हि । 
एवं तात्वा महादेवि | यथायोग्यं तथा ङुरु॥१२॥ 

_ - इत देव्माराथ-नक्षमापय-स्तो त सम्पूर्ण । 





१ ` औहुगाष्टोचर-शतनाम-स्तोत्ररु `. 
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ईएवर उवाच । 
शतनाम . प्रयच्यामि थृणष्णर कमलानने | 
पस्य प्रसांदमाब्रेश दुर्गा भीता भबेत्‌ सती ॥१॥ 
३” सती साध्वी भवप्रीता भवानी भमोचनी । 
आर्या दुर्गा जया: चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डदण्टा महातपाः । 
मनो-बुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥३॥ 
ससन्त्रमयी सत्ता सस्यानन्दस्रूपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भाव्याभव्या सदागति? ।।४।। 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रियां सदा । 
सविधा दक्चक्रस्या दक्षयक्षविनाशिनी 1५ 
अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटडावती | 
पह्डाश्भरपरीथाना कमरूच्जीररब्जिनी ॥६॥ 
अभेयविक्रपा क्र घुन्दरी युरपुन्दरी । 
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वनदुझा च साउङ्गी यातङ्गी्ृुनिषूजिता ॥७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वेष्णवी तथा। 
चाह्टुण्डा चेय वाराही लमी पुरपाकुतिः ॥८॥ 
वियलोर्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 


हुला हुलम्रेमा सववाइनवाहना ॥६॥ 
निशम्म-शुम्म-ननी मंहिपासुरंसदिनी 
मधु-केटमहन्त्री च चण्डुण्डविनांशिनी ॥१०॥ 
सर्वासर विनाशा च सवंदानवघातिनी।. 


सशाखमयी सत्या सर्पखधारिणी तथा ॥११॥ 
अमेकशखहस्ता भच अनेकांखस्य घांरिणी । 
कुमारी चककन्या च कशोर युवती यति! ॥१२॥ 
अप्रौढा- चेव प्रौढा च _इद्धमाता वलप्रदा । 
महोदरी झुक्केशी . घोररूपा महावल्ा ॥१३॥ 


` अग्निज्वाला रौदरघुखी काठरांत्रिस्तपस्विनी । 
मंद्रकाळी ` विष्णुमाया  जलोदरी ॥१४॥. ` ` . 
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शिवदूती. हृराली च अनन्ता परमेश्वरी | 

. शत्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा बक्षवादिनी ॥१५॥ 
य इई प्रपडेन्निह्प दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 0 
नासाध्यं विदयते देवि ! त्रिष ठोकेषु पार्वति ॥१६॥ 

धनं ८ «नये. सुतं ज्ञायां इयं हस्तिनमेव च्‌ । 

बैतुवण तथा चाऽन्ते लभेन्युक्ति च शाश्वतीम्‌ ॥१७॥ 
सारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 

पूजयेत्‌ परया अस्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८] 
तस्य सिद्विभयेद देवि ! सेः सुरबरैरपि। ` 
राजानो दासतां यान्ति रयज्यश्चिषमवाप्लुयाह ॥१९॥ 
गोरांचना-5ळक्तक-कुळुमेन सिन्दूर-कपूर-मधुत्रयेण- 

विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिन्ञो सवेद सदा घारथते पुरारिः ।२०।। 
भोमावास्पानिशामग्रे चन्द्र शतभिषां गते। 

विलिख्य प्रपठेहू स्होत्रं स भवैत्‌ सम्पदां पदम्‌ ।।२१॥ 

इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतन।मस्तोत्र समाप्तस्‌ । 
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 शुम्म-निशुम्म विदारे, महिषाशुर घाती । 


दुर्गा आरती 


य अस्वे गोरी, मैया जय श्यामे गोरी । हु 
मेया अय मंगछकरिणी, मैया जय आनब्दकरिणी । | 
तुमको निक्षिदिन ध्यावत, इरि अक्षा शिवरी ॥ १ || म अम्बे | 
माँग सिन्दूर विराजत, टीको सृगमद को। भा. 
उज्ज्वल से दोऊ नैना, चन्द्रवदन नीको॥ २ ॥ जय अम्चे० 
कनक सथान कलेवर, रक्ताम्बर राजै। 
रक्त पुष्प गल माला, छण्ठन पर साजै॥ २ ॥ जय अम्बे० । 
केहरि वाइन राजत, खड्ग खप्पर धारी | 
सुर नर शुनि जन देवत, तिनके दुःखं हारी ॥ ४ ॥ जय अभ्बे०। 
कानन छुण्डल शोधित, _ नासाग्रे मोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योती ॥ ५ ॥ जय अम्बे | ११३ 


धूञ्ञ विलोचन नेना, निशिदित मदसाती ॥ ६.। जय अम्बे? 





.. ` चेण्ट-युण्ड . संहारे, शोणित बीज हरे । RE । | 
_. सधु-कैटम - दोङ मारे, सुर भयहीन करे ||.७ ॥ जय अम्बे» । | 
. .अह्याणी रुद्राण, तुम कमला रानी। | 
अगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ॥ ८ || जय अम्बे० । 

चौंपठ योशिनि गावत, नृत्य करत भैरो। | 

बाजत ताल जुदंगा, होर. बाजे डमरू | ९ | जय अम्बे० । 

तुम ही जग की माता, तुम ही हों भरता । 

भक्तन. की दुःख हरता, सुख-सश्पति करता ॥१०॥ जय अम्वे० | 
सजा चार अति शोभित, बरहु अभयधारी। 

मन वांछित फळ पावत, सेवत नर नारी ॥११॥ नय अस्वे2 । | 

कंचन थाल विराजत, अगर कपुर बाती। 

श्री समाळकेतु में राइत, कोटिश्त्व ज्योती ॥१२॥ जय अस्वे० | 

ये अम्बे जी छी आरति, जो कोई नर भावे । 

कहत शिवानन्द स्वामी, कस उम्पति पावें ॥१३॥ जय अम्वे० । 
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दोहा--संकटनाशक विध्नविनाशक, यह दुर्गा चालीस । 
लहे पदारथ चारि वह, कृपा करहि जगदीस ॥ 
जय जय श्री दुर्गा महरानी.। जय जय जय अम्बिका भवानी ॥१॥ हुँ 
£ आया शक्ति ठम्हीं हो माता संहारक पालक अह त्राता ॥२॥ 
"४ तुम बहु भाँति लीन्ह अवतारा । करि उपाय शन्ुन सहारा ॥३॥ 
५ तुमहीं चागुण्डा जह्याणी । गौरी अन्नपू्णा कल्याणी ॥४॥ ळू 
ह अष्ट्ुजी आमरी शाकम्मरि । रकदन्तिका अरु विन्ष्येशवरि ॥५॥ टु 
` + ये सब ही हैं तुम्हरो नामा । सुनत श्रवण पाइय विश्रामा ॥६॥ 
* अमित नाम तव रूप अपार ! जागत लोक विदित संसारा ॥७॥. >: 


> 


"` ऐ, कृनक्‌ वर्ण तन तेज विराजत । शोभा निरखि मदन छबि लाजताद॥ 7 ` | 


र सग. तुम्हारे सिंह सवारी । दानव. दलन दुष्ट भयकारी ॥९॥ ४ 
५ ने कणफूळ डवि, सोहे ।भाळ विशाल तिलक मन मो है ॥ १०॥ i 
*'ठाभरण न जाय बखानी ,नख-शिख शोभा की तुम खानी॥ १ १॥ र १ 
जद मुना में छाज1। अरुण चरण में नुपुर बाजत ॥१२॥ 2 
काट किकिणो कसे तूणोरा । मानहु वेश धरे रणधीरा ॥१३॥ ‡ 
ढाळ त्रिशूल खड्ग तुम धारे । भूकुटी कृटिळ नयन रतनारे ॥१४॥ ९ 
न ड-सुण्ड महिषाभुर मादिनि । जगत जननि जगदम्ब कपर्दिनि। १५ ४ 
| रक्त बीज दानव भट मारी । किये जतन नहिं मरे सुरारी ॥१६॥ ८ 
( पथ तुम रूप कालि को ठोन्हा। शोषेउ रुधिर भयउ बलहीना॥१७॥ ; 
6 वध करि ताहि परमपद दीन्हा । हर्षित सुर नर मुनि सब कीन्दा॥१८॥ ॥ 
2) शुभ्भ निशुम्म लोक विख्याता । विजयी समरभूमि दोउ भाता । ।१९॥ ‰; 
तेहि सन द्वन्द्व युद्ध तुम कीन्हा । मारि त्रिशूळ प्राण हर लीन्हा॥२०॥ ४ 
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$ मधु-केटभ दानव अति भारी । नया ने तब तुमहिं पुकारी ॥२१॥% 
, ह तुमहिं कृपा करि विष्णु जगायो । तेहि कर बध करि स्वर्ग पठायो॥२२॥ { , 
जय जय हे मधु-केटभ नाशिनि।तुम हो भव-भय दुःख विनाशिमि।२३॥ टु ४ 
8 अगणित निशिचर मारि गिराये । तिन कर नाम न जाहि गिनाये॥२४॥ # ,, 
$ सब देवन मिलि अस्तुति कीन्हा। होइ प्रसन्न ताकहँ वर दीन्हा॥२५॥ 2 
१५ तव पूजन फल अकथ अनूपा । जीव पाव निज सहज स्वरूपा॥२६॥ 
& राज्यहीन नर जो कोइ ध्यावे । निश्चय पुनः राज्य को पावे ॥२७॥ ४ 
मोहग्रस्त जो जन भवःभेका । तेहि उर उपजे विमल विवेका। २८॥ ५ 
हु तुम्हरी पूजा करै निरन्तर । सब सुख पावे वह साधक नर ॥२९॥ ४ 
£ त्रसित भये जब-जब सुर मुनि नर। कष्ट निवारि दियो इच्छित वर॥ ३०॥ + , 
क भक्तिभाव. युत ध्यान लगावे । तेहि कर भव-बन्धन मिटि जाव॥३१॥ 
हुँ जो नर धरे तुम्हारो ध्याना । तेहि कर होइ परम कल्याना ॥३२॥ ता 


ऱ | $ 'विपदग्रस्त होप पहि &. 





र ७ कबही.। सुमिरन करे तुम्हारो जबहौं ॥३३॥ ९ 
न्‌ करि अष्‌ जीव्‌ नशा । सन्मुख जबहि. तुम्हारे आवे ॥३४॥ ६ ; -- 
शेणा तुम्हारी परम पुनीता । भक्तन हित दुष्टन यमदूता ॥३५॥ १ 
कष्टी रोगी जो कोइ घ्यावे । निश्‍चय ब्याधिरहित होइ जावे ॥३६॥ र 
5 दोउ नवरात्रन पाठ कहावे । पूर्णाहुति दिन होम करावे ॥३७॥ % 7 
विम जेवाँइ देह बहु दाना । सफल मनोरथ होवै नाना ॥३८॥ 1 
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ॐ सत्य बात यह सुनहु हमारी । निशिदिन सुमिरन करहु विचारी॥ १९ ५ 
जो यह पाठ करे मन लाई। अन्तकाल दुर्लभ गति पाई ॥४० ॥; 
दोहा--देवरिया मण्डल बसू', ग्राम मझोली राज । | 
___ .शिवदत्त मिश्र सुनाम है, पूरण हो मम काज ॥ 
इति देवरिया-जनपदान्तर्गत-'मझौली राज्य! ( सम्प्रति वाराणसी ) वास्तव्येन पण्डित-श्रीसन्त- 
` शरणशिश्वात्मजेन आचायं-पण्डित-श्रीशिवदवत्तसिश्रशास्त्रिणा स्धलिता ` 
सम्पादिता च पाठोपयोगि-विविध-विषयोपेता 
मन्त्र«प्रतिलोम-दुर्गासप्तशती समाप्ता 
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